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नवीन संस्करण 


माषा-विज्ञान के ' संस्करण का हायो-हाथ विक जाना हैः 
इसकी उपयोगिता क प्रमाण है । श्रतः हम उत्साहपुवक ` 
इस पुस्तकं का संशोधित - एवं परिर्वधित ˆ 
संस्करण भाषा-विज्ञान के पाठकों के समक्ष . 
श्रस्तुत कर रहे हँ । हमे विह्वास है 
कि यह संस्करण श्रपेक्षाजृत 
प्रधिक उपादेय सिद्ध 


होगा । 


--प्रकाञ्च 


विषय-सूची 
प्रन 
१. भापा-विज्ञा का प्रिभापा दीजिए । वह कता है श्रथवा 
विज्ञान ? 

२. भापा-विज्ञान प्रौर व्पराक्ररण के सम्बन्ध की सम्यक मीमांसा 


कीजिए । भाषा-विज्ञान से व्ाक्ररण प्रौर साहित्य के प्रव्ययनश्रौर 
भ्रघ्यापन में कहाँ तकर सहायता भिलती है । स्पष्ट कीजिए । 


३. भाषा-विज्ञान के प्रमुख श्रंगों का परिचय दीजिएु तथा उसकी 


, उपयोगिता का विवेचन कीजिए । ¢ 
४. सिद्ध कीजिए, भापा-विज्ञन की परम्परा वहत प्राचीन काल 
से ्रविच्छिन्न चली श्राती है। | 
“ ५. श्राधुनिक भापा-षिज्ञान के प्रारम्भिक इतिहास का दिग्दर्शन 
कराइये । 
६. भाषा की ` उत्पत्ति कै विपय मेँ विभिन्न प्र्चालत मतां का 


` उल्लेख . करते हए, कारण सहित व्याख्या कीजिए कर कौन-सा मत 


श्रधिक तकंसंगतदहै? 1 
७. “एक भापा-वरिजानी के लिए साहित्यिक भाषा की श्रपेक्षा 
. बोलियां श्रधिक्र महृत्वपू्णं हैँ ।'' ब्रालोदना करते हुए बोली, विभाषा, 
भापा.जौर रष्टरभापा का ग्रन्तर स्पष्ट कीजिये। 
, ८. भीपा परिवर्तनयील क्यों कही जाती है । परिवर्तन क मुख्य- 
मुख्य कारणों की व्रिवेचना उदाहरण सहित कीज्वि । 
्रथवा 


भापा कै वाह्य तथा ग्रान्यान्तर खूपमें धिक्राम प्रौर परिवर्तन के 


कारणों पर प्रक्रादया डातिए। , 
६. दो भापश्रों क परस्पर्‌ सम्बन्य को निर्बारण करने के प्रमुख 







८ का उत्ते करते हूए भापा-विभाजन की पट्रतियो क युण-दोषां 


५4 जा विवेचन कीनिपए 


१४ 


श्ल 


२३ 


२९. 


4 ४॥ 
(1 


१०. भापा का प्र्कृतिमूलक या शब्दं रचना की दष्टि से वर्गीक्ररण 
कीजिए । उस वर्गीकरण की उपयोगिता पर भी प्राञ्च डति 

११. मापाश्नों का पारिवारिक वर्गीकरण हिन सिद्धातो के भावार 
पर प्रिया जाता है । प्रत्येक वर्गं का संक्षिप्त परित्रय दीजिए । 

१२. भारोपीय (ग्रां) मनुष्यों के मूल नित्रासत-स्थान के सम्बन्ध 
मं विभिन्न मतो पर प्राज्ञ डालिए । 

१३. रूप-परिवर्तन या भापा के शव्द-समूह मं परिवर्तन क्रिस्‌ 
प्रकार होता है ग्रौर उग परिवर्तन के मुख्य कारण त्रया माने जाते? 

४. बौदधिक-नियमों का परिचय दीजिए्‌। 

१५. ब्र्थ-परिवतन कौ दिलाश्रो वैः प्राधार्‌ का उत्ते कौजिए । 

उपयु क्त उदाहरण भी दीजिए । 


१६. शब्दार्थ म परिवर्तन होने के मख्य कारण क्या है ? उपयु क्त ` 


उदाहरण देकर श्रपने उत्तर की पुष्टि कीजिए । 
१७. संस्कृत ध्वनि-समूट्‌ का वरगीह्ित परितरय देकर यह वताय 


` किं हिन्दी ध्वनि-समूह से उसकी तुलना मे क्या-बया परिवर्तन दृ हँ? 


श्रथवा 


, हिन्दौ च्वनियों कै विकास पर एक लेख लिविषए्‌ । 
१८. ध्वनि-व्गीकररण कै मुख्य सिद्धान्त क्वा मने जाते द? यह 
बतलाति हुर्‌ ध्वनिणों कौ वर्गाक्रिरण कौजिए। 
१६. ध्वनि-एरि््नन के ख्य (दया्णं) श्रीर्‌ तारणो कौ मोदाह्रण 
त्रिवेचना ्कःजिए। म्रयव्रा ४ & 


^ 


ष्टवति प्रदत्न-लाध्रम्‌ ३ म परिवधिन रोती द ।' इम कयन. 


को स्पष्ट व्रीजिए। 
प्बनि-नियम क्या द ट-प्रिमद्रल नि-नियम (05 


1.2५} की मम्यक्‌ ममीक्ना कीजिए । क्था च्त्रदि-नियम भी उनी ब्रह्मर्‌ ` 


प्रकार्य है जैसे स्नन्य वनानि नियम ¢ 

२१. ग्रानमैन श्रीर्‌ युनर के श्रिस-निचन नसोधन पर्‌ दुष्ट डालते 
हए श्नन्य ध्वनि-निविमं का तित्रि्रत तर ततिषु । 

२२. भारोपीच-परिवार शी विजपताश्रों श्रीर्‌ महत्व पर्‌ भ्रक्राग 


इा्तते हए उनके विभाजन ऋऋ भी पास्वव दीजिए 1 


५, 


८३ 
८९ 
६€. 


१०८ 


१११ 





~ 


~२३. भारतीय श्रां -भाषाभ्रों परं भ्रन्य भाषाश्रोंका क्या प्रमात्र 
पड़ा है । इसको स्पष्ट करते हए बताइए कि भारत में किन परिवारों 
` की भाषाएं बोली जाती ह 1 ६2 ५ 
` २४. मूल (आदिम) भारोपीयं भाषा की संसृत भाषा के साथ 

तुलना करते हृए उसकी श्रक्षर माला, ध्वनियों श्रौर उदासीन स्वर 
(्िण72] एणफल) कृत्पना पर प्रकाश डालिए । 

२५. भ्रवेस्ता, वैदिक भ्रौर लौकिक संस्कृत का तुलनात्मक श्रध्ययन 
प्रस्तुत कीजिए। स 

२६. "संस्कृत प्राकृत भाषाग्रां की जननी है ।' इस कथन की युत्रित- 
सूरत उत्तर दीजिए 1 

२७. डा० ग्रियसंन के भारतीय शरार्य-भाषाश्रों कै वर्गीकरण के 
श्नौचित्य पर विचार प्रकट करते हए विभिन्न विद्धानां दारा किए गए 
वर्गीकरण पर प्रकाश डालिए 1 

२८. भारत की प्राचीन-भापाग्रों का तारतस्य दिखाते हुए हिन्दी 
के विषय पर प्रकाश डालिए । श्मथवा ध 

हिन्दी भाषा की उत्पत्ति के करमिक इतिहास का स्पष्ट दिग्द्ेन 
कराश्ये। 

२९. हिन्दी भाषा की मुष्य वोलियों के साम्य-वैषम्य -पर प्रकाश 
डालिए । ् 

३०. हिन्दी, उदू श्नौर हिन्दुस्तानी के श्रन्तर को स्पष्ट करते हुए 
उनके सामंजस्य की श्रावर्यकता पर प्रक्रा्ञ डालिये । 

३१. एेतिहापिक उद्गम की दृष्ट से हिन्दी शब्द-सभूट्‌ किन मुख्य 
वर्गो मे विभक्त क्रिया जाता है ? हिन्दी में प्रयुव श्ग्रजी शब्दो भे 


होने वाले घ्वनि-परिवर्तनों के मुख्य सिद्धान्त भौ उदाहरण सहित 


दीजिये । ॐ 

; ३२. भिन्न-भिन्न ` अ्रन्तर वाली हिन्दी संज्ञाम्नों के मूल रूप 
(१९०८. प०प१०६॥।५९ एणा) तथा विकृत रूप (0४1१८ 

~ 0770.) दीजिए तथा उन वाक्यों की व्युत्पत्ति लिखिये 


. ३३. हिन्दी तथा संस्कृत संज्ञा की कारक~रचना के मूल सिद्धांतों ` 


भे क्या श्रन्तर हो गया है ? तकपूणं उत्तर दीजिये । 


११७ 


१४३ 


१४७ 


१५२ 


१५३ 


१५७, 


१६३ 


३४. हिन्दी सर्वेनामों के दप देकर उनकी व्युत्पत्ति पर प्रकार 
डानिये। ५ 4 
२५. हिन्दी छया कै कालों मं स्र॑स्कृत कानों के कन-ते रूपः श्रव- 
भ्रेष रह्‌ गये ह ? दोनों का मम्बन्व स्थामित्न काजियि। + 
ध 1. स 
` हिन्दी क्रियाश्रों की व्युत्रत्ति वनाधये । ट 
३६. हिन्दी त्रिया इ काल-रचना में दन्तो क महततव का विवे- 
चन कीजिये। ‡ रै 
३७. संख्यावाचक वरिशेपणों की व्युत्पनि स्पष्ट कीजिए । 
३८. हिन्दी भापा के कुछ प्रमुख शब्दों की व्युत्पत्ति वताश्ये। ` 
३६. दिन्दी के उपसर्गो का संक्षिप्त परिचय दीजिष 1 
८०. स्वराघात का भेदों सहित विवेचन करने हुए्‌ हिन्दौ मं उनकी 
विकसित स्थिति पर प्रकाश डालिये 1 
‰१. हिन्दौ भापाकी व्ैनानिक. प्रिभापा दीजिए तथा ~उनकर 
सार्हिर्थिक चूपु पर दृष्टि डालते हए खड़ी बोली की उत्पत्ति ग्री 
व्रिका्त पर्‌ एक. लघु लेख लिचिष्‌। 
८२. दक्रिविनी भार्पा वेः विशाम-ञरर माहन्य का परिचय देत दए 
ग्ब बोनी स उसक्रा सम्बन्ध वताद्य 1 क - 
` , ५३. देवनागरी के उद्गम श्रौ विकास पर एक लः तितिये 
तथा उमरे गृण ्रौर दोपों का विवेचन करते हृष्‌ कु यु्रारान्मक 
सुम्धात्र प्रसनुत कीजिये । £ 
परिशिष्ट 
प्रहन 
४८. स्पष्ट कीज्यि-- + ६ 
(कर) भाषा की परिभाषा (व) भाषा ञ्जित सम्पत्तिदै, (ग) 
मापा संयोगावस्था से वियोगावस्या की श्रोर्‌ जाती है, (ब) भापा-नक्र, 
(ङ) भाषा, की सामान्य प्रवत्तियां (संकेत सूप मं). । 
-भभभापा-विजान स श्नन्य विषयों का सम्बन्व स्थापित्‌ कीनिए । 
..४६. वात्या क परहार नौर वाक्यगठन .मे परिवर्तन के करण 
स्पष्ट कीजिए 1 ५ र 


१६६ 


१७१ 


१८७ ` 


१८० 


१८४ 


१८८ 


१८६ 


पृष्ठ 
२०७ 


२१० 
२१४ 





॥, 
॥ ~ 


२३. भारतीय ्राय॑-मापाग्नो पर अरन्य भाषाश्रोंका कव्या प्रभाव 
पड़ा है । इसको स्पष्ट करते हए बताइए कि भारतम किन परिवारों 
` की भापाएं बोली जाती हँ । ( । 


` २४. मूल (श्रादिम) भारोपीयं भाषा की संस्कृत भाषा के साथ. 


तुलना `करते हए उसकी श्रक्षर माला, ध्वनियो श्रौर उदासीन स्वर 
(पा $०७६्‌) कृल्पना पर प्रकार डालिए 1 

२५. श्रवेस्ता, वैदिक प्रौर लौक्रिक संस्कृत का तुलनात्मक भ्नघ्ययन 
्रस्तुत कीजिए । प 

२६. संसृत प्राकृत भाषाग्रां की जननी है ।' इस कथन की युत्ति- 
सुव्रत उत्तर दीजिए । 


२७. डा० ग्रियर्संन के भारतीय श्रार्य-माषा्नों के वर्गीकरण के 


श्नौचित्य पर विचार प्रकट करते हए विभिन्न विद्वानों द्वारा किए गए 
वर्गीकरण पर प्रकाश डालिए । 

२८. भारत की प्राचौन-भापाश्रों का तारतस्य दिखाते हए हिन्दी 
के विपय परं प्रका डालिए 1 = ~ अथवा त 

हिन्दी भाषा की उत्पत्ति के क्रमिक इतिहास का स्पष्ट दिग्दशंन 
करादये । य 

२६. हिन्दी भाषा की मृष्य बोलियों के साम्य-वंपम्य -पर प्रकाशा 
डालिए । 


३०. हिन्दी, उदरं ओर दिनदुस्तानी के अन्तर को स्पष्ट करते हुए ` 


उनक्ते सामंजस्य की श्रावद्यकता पर प्रका डालिये 1 
३१, रेतिहाधिक उद्गम की दृष्टि से हिन्दी शब्द-सभूट्‌ किन मुख्य 
वर्गो म विभक्त क्रिया जाता है? हिन्दी मेप्रयुवत भ्॑गरेजी शब्दों में 


होने वाले व्वनि-परिवरतनों के मुख्य सिद्धान्त भी उदाहरण सहित ` 


दीजिये ॥ = 
६२. भिन्न-भिन्न अन्तर वाली हिन्दी संज्ञाश्रो के मूल रूप 
(९५. णा०९। ४6 ०) तथा विकृत रूप (0४।१५९ 


` . 0) दीजिए तथा उन वावयो कौ व्युत्पत्ति लिखिये । 
. ३३. हिन्दी तथा संस्कृत संज्ञा की कारक~रचना के मूल सिद्धातो 


मे क्या अनन्तर हौ गया है ? तकंपूणं उत्तर दीजिये। 


११७ 


१४३ 


१४७ 


१५० 


१५७ 


१६३ 


३४. टिम्दी सवेनामो के रूप देकर उनकी व्यृलत्ति पर प्रकाश ` 


डाचिये। 6 
३५. हिन्द क्रिप्रा कै कालों में संस्कृत कार्नाकं कनि-से रूप ग्रव- 
न्नेष रह्‌ गये हँ ? ` दोनों का सम्बन्व स्थापित कं।जिय। 
ग्रथत्रा । र 
हिन्दी क्रियान्नों की व्य्॒नत्ति वनाद । 


३६. हिन्दी क्रिया ङी काल-रचना मं क्रदन्तां क महत्तर का विवे- 


चन कीजिये । 

३७. संख्यावाचक व्रिरोपरणों की व्युत्पनि स्पष्ट जिए 1 

३८. हिन्दी भाया के दुः प्रमुख शब्दों कौ व्युत्यत्ति वत्ता 

३६. हिन्दी के उपसर्गा का संक्षिप्त परिचग्र दीजिए । 

८०, स्वराधात का भेदो सहित विवेचन कले हृष हिन्दी मं उनकी 
विकसित स्थिति पर प्रकाश डालिये 1 

>. हिन्दी भाषा कौ वजानिक प्रिभापा दीजिए तथा ~उनक 
सार्हित्िक खूप पर .दृप्टि डानत हुए खड बोली की उत्पत्ति ग्रौर 
चिका पर एकर. नघ लेपन लिचिए 1 

८२, दग्रिबनी मापा केः विकाम ग्रौर माद्य का परिचय देन हु 
ग्बड़ा बोनी सत उसक्रा सम्बन्ध वताद्य। 

* ८२. देवनागरी क उद्गम श्रोरे विकाम पर्‌ एक लव लिष्रिये 
तथा उसके गृण शरीर दोपों काविवेवन करते दुष्‌ कु युप्रारान्मक 
मुभःाव प्ररनुत कीजिय । 

परिश्शिष्ट 
रहन 

४८. स्पष्ट कीज्यि-- 

(कं) भाषा की परिभाषा (ख) भापा प्रजित्‌ सम्पत्ति 2, (ग) 
भाया संयोगावस्था से व्रियोगात्रस्या क रार्‌ जाती रै, (घ) भापा-वक्र, 
(ङ) भाषा. कौ सामान्य प्रवत्तियां (संक्रत रूप म). 1 

+ आपा-धिजान से प्नन्य तिप्रया का सम्बन्व स्थापित कीजिए 1 

८६. वाक्यां क प्रकार श्रौर्‌ वक्ि-गव्न म परिवननः के कारण 

` स्पष्ट कीजिए 1 


१६६ 


१७१ 


१७७ 


२०७ 


२१० 
२९४ 
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४७. स्पष्ट कीजिए-- 


(क) ध्वनियन्त्, (ख) भायि दौर ध्वनिमात्र का ्रन्तरः 


(ग) विलक (101८) ध्वनियां (घ) संकेत ग्रह 
, ४८. ध्वनि-नियमों के विग्र साद्य काक्या श्रं. है? उफ 
प्रभाव श्नौर विस्तार की उदाहरण सुरित व्याख्या कीजिये । 
४६. यूरोप में संसृत कौ सरोग ने तुलनात्मक़ भापा-विज्ञान बो 
नींव डाली ।' समीक्षा भोजि 1 
५०. मूल भारोपीय भापाप्रो श्नौर संस्कृत्‌. ओं श्रपधुति, (४०५५६ 
12021191) की स्थिति पर तकं उपस्थित कीजिए । 
श्रथवा 
` श्रपधुति या स्वरक्रम (^,४।०५८) पर संस्कृत का मन्दम देते हुए 
एक लेख लिखिये । क्या पाणिनि की गुण-वृद्धि भ्रौर सम्प्रसारण भाषा 
वेत्तश्रीं की दृष्टि से उचित है? 
५१. परिचियात्मक टिप्पणियां लिखिये-- - : 

, बान्दू भाषा, द्रविड भाषा, मुण्डा षाण, स्लाव भाषा वाची, 
भ्रपभ्र श, लहंदा, विहारी भाया, सध्य पहाड़ी, उच्च हिन्दी, -रेख्ता, सर 
विलियम जोन्स, योकोव ग्रिम, फ़ान्त्स वोप, रुडल्फ राय, फ़ इरिख 
मैवसमूलर, जाजं श्रश्नाहम म्रियसंन, डा० सुनीतिककमार चैटर्जी, शौरसेनी, 
दातम्‌ तथा केैन्टुम सभुदाय, हरियानी छत्तीसगढ़, उदू › दक्छिनी, 
दिन्दी, हिन्दवी, हिन्दुस्तानी, व्रज, श्रवधी, खड़ी बोली, यास्क, पाणिनि, 
कात्यायन । 2 ^ 

५२. हिन्दी के राष्टर्‌-माषा, राजभाषा, साहित्यिक भाषा तथा 
मातृ-गाषा कै पहलुग्रों पर एक संक्षिप्त तुलनात्मक टिप्पणी लिखिए 1 

५३. टिपणी लिखिए-- ६ 

परभिभ्रुति स्फुटवाव्य (&7४6ण]9ल 57९९011}, मृद्धं न्यीकरण 
(व्नल्छा2]ऽ9००) व्युसत्ति-शास्व् के नियम, भाषा पर ्राधारित्‌ 
प्रागैतिहासिक खोज (1718पः9}5-2146010108#) वेदों भै प्राङृत- 
तत्व, आ्राद्िम भारोपीय' भाषा के स्वर, चित्र-लिपि, ब्राह्मी लिपि, 
रत्य, ध्वभवित, नाद, इवास, तालव्य-नियम, भर्थ-विज्ञान, उच्चारण- 
श्रवयव, वनि-ग्राम, स्वर-मक्ति तथा आगम । । 


२२७ ` 


२३३ 


भ्न {भाषा विज्ञान की परिभाषा दीजिए । वहं कला है -श्रयवा 
विज्ञान ? 


भाषा-षिज्ञन 


भाषः-विज्ञान दो शब्दों सँ निमित है- माषा ओौर विज्ञान । भाषा मनुष्य 
के परस्पर विचार-विनिमय का सावन है । मानव श्रपने कतिपय व्वनि-यंत्रों 
का प्रयाग कर उनसे कई प्रकार की घ्व्रनियोंका उच्चारण कर उनके द्वारा 
श्रपने भावों तथा विचारों का प्रकाशन करता है । यह विचौर-विनिमय श्रौर . 
भाव-प्रकाशन प्रायः व्वन्याट्मक रूप में होता है । विज्ञान का भ्र्थं शास्त्रीयशज्ञान 
तथा प्रध्ययन है । विज्ञान का कायं ज्रिसी वस्तु का सम्यक्‌ परीक्षण करना 
सिद्धांत निर्धारित करता तथा कारणों का परणं समाधान करना है । भाषा का 
वंजञानिक भ्रध्ययन प्रस्तुत करना भ।षा-विज्ञान का प्रमुख कायं है । भाषा- 
विज्ञान या भाषा-शास््र मानव-भाषा के समस्त रूपो, चाहे वे सम्य या श्रसम्य 
जातियों के द्वारा प्रथु होते हों, विकसित या भ्रविकसित स्थिति मेहं उन 
सवका सम्थक्‌ तिवेचन करता है । एक भाषा-वंज्ञानिक किकी भाषा का 
म्रध्यथन उस्र कौ भाव-व्यंजना का साधन मानकर करता है। वह एकभ्रोर 
प्रागेतिहासिक काल.की भाषाको ब्रध्ययन करता है; दूसरी श्रोरं प्राचीन 
भाषाम्नो, देशी प्राकृत सूपो तथा आघूनिक प्रचलित भाषाश्रों एवं विमाषाप्रों 
: का भ्रव्ययन करता 4 

भाषा-विज्ञान का भ्रव्ययंन करने की प्रायः तीन प्रणालियां पाई. 
जाती है 

१. वर्णनात्मक या विवरणात्मक प्रणाली । 

२. एतिहासिक प्रणाली । 

३. तुलनात्मक प्रणाली । 

विवरणात्मक्र प्रणाली मे प्रायः जीवित भाषाभ्रों का ही भ्रध्ययन होता है 
प्राचीन भषा-भी इन्त - कषतर मे आ सकती है । इस पद्धति के चन्तगंत क्रिी 


२ भाषा. विज्ञान 


निर्चित काल मे किसी भाषा में कौन-कौन्‌ सी ध्वनियां थीं (यार्ह) उनकी 
प्राकृतिक प्रवृत्तियां क्या थी, किंस प्रकार के रूपों का प्रयोग होता था, उनकी 
. पदरचना तया वाक्य-गठन की क्या परिपाटी थौ ?--ग्रादि का समीक्षात्मक ` 
` परिचय उगस्थित करिया जाता है । भाषा-विज्ञान के विद्वान्‌ इस प्रणालीमें 
माषा के घ्त्रनि. रूप, वाक्य तथा संघटना का श्रघ्ययन करते हैं । 
भापा-विज्ञान के अ्रष्ययन की दूसरी रीति एतिहासिक है। किसी भाषा 
का एेतिहास्षिक अध्ययन करते समय हम विवरणात्मक प्रणाली की सर्वथा श्रव 
हेलना नहीं कर सकते क्योकि एतिहासिक भाषा-विज्ञान एक प्रकार से क्रिसी 
भाषा के विभिन्न कालों का विवरणात्मकं प्रघ्ययन का परिणाम है। काला- 
नुसार भाषा में परिवतंन या विकार होते रहते ह । इस विकार वे कारण या 
दक्लाएं क्या है ? परिस्थितियों के भाषा परिवतंन में योग क्या है ? एतिहासिक 


भाषा-विज्ञान इन समी प्रदनों का समावान उपस्थित करता दै । इसमे माषा . 


-के पूरे.जीवन, उसे इतिहास घ्नौर विकास पर वनि, रूप श्रादि की दृष्टि से ^“ 
विचार करिया जाता है। स 
तुननात्मक प्रणाली भाषा-म्रघ्ययन का तीसरा मां टै । यह्‌ भ्त्यन्त 
महतवुपृणे है । इसके कारण माषा-विज्ञान का क्षेत्र च्रत्यन्त वित्तृत एवं व्यापक 
` हो गयादै। इ प्रणाली में क्रिस भापा के एेतिहासिक तथा वर्णनात्मक्त दोनों 
पद्धतियो के श्रव्ययन'को प्रस्तुत करते हृए सभी देशों एवं सभी वर्गो की 
माषाश्नों का परस्पर तुलनात्मकः ्रव्ययन उपस्थित किया जाता है । उपयु क्त 
दोनों पद्धतियों का समाहार तथा समन्वय इस तुलनातमक्र पद्धति कौ विरेषता 
.है । इसमें एतिहासिक या पदरचना की दष्टिसे परस्पर सम्बन्धित दोया 
श्रधिक भाषाश्रों का तुलनात्मक श्रध्ययन किया जाता है । यदी नहीं, विभिन्न 
श्रकृति की भाषाओं की तुलना भी इसके श्रन्तगंत की जा सकती है । परन्तु 
. भधिकांड तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग एक ही परिवार या वंश से सम्बद्ध 
भाषाग्नो की ध्वरनि्यो,. पदरचना, शब्द -कोश तथा वाक्य-रचना के साम्य भ्रौर 
.पषम्यके श्रध्ययन के लि किया जाताहै। यहणएकहीभापा के परवर्ती , 
रूपों के साथ तुलनात्मक् दृष्टि से करिया गया हो या श्ननेक भाषां के सायः।` 
. संस्कृत, प्राकृत तथा त्रपञ्नःश या त्रजभाषा, श्रवधी खडी वोली.का तुलनात्मक 
श्रष्ययन एक कोटि का होगा; संस्कृत, ग्रीक तथा .लेटिन का दूप्री श्रेणी ` 


`भाषा-विज्ञान ३. 


का । एतिहासिक क्रमको व्यान मेँ रते हृए एक साय भ्रनेक भाषाग्नो की 
विकसित दशा का भी तुलनात्मक परिचय किया जाता है। । 
भाषा-विज्ञान के प्रष्ययनकेदो रूप है-एक तो माषाश्नों का वर्णनात्मक, 
चतुलनात्मक या एतिहासिक ` अध्ययन अ्रौर दुसरे भ्रध्ययन के ्राधार पर माषा 
को उत्पत्ति, उसकी प्रारम्भिक श्रवस्था, उसके विकास तथा गठन के सम्बन्ध मेँ 


-तिमान्य सिदधांदों का श्रन्ययन अ्रौर निघरिण। पे. दोनों रूप एक दुसरे के 
सहायक हैँ । ध ~ 


यरिभाषा छ 
डां श्यामन्दरदास-'भाषा-विज्ञान भाषा कौ उत्पत्ति, उसकी . बनावट 
तया उसके हास की व्याख्या करता है। ˆ -माषा-रहस्य 


सचःपा जाय तो विना तुलना के म्रघ्ययन वंज्ञानिक हो ही नहीं सकता 
इरी तुलनात्मक माषा-विज्ञान को ही भाषा-विज्ञान -कहुते हँ ।* 
। ( -भाषा-विज्ञान ` 
ॐां० भोजानाय तिवारी--"भाषा-विज्ञान वह विज्ञान है जिसमे भाषा- 
त्रिशिष्ट, कई श्रौर सामान्य का वणेन्म, रेतिहासिक अर तुलनात्मक दृष्टि 
से प्रथ्रथन प्रौर तद्विषयक सिद्धातो क। निर्घारण क्रिया गया हो ।' 
डां° गुणे किसी विशिष्ट परिवार के तुलनात्मक भाषा-विज्ञान का ध्येय 
उप्त परिवारकी मपपाश्रोंकी पारस्परिक समानतश्रों को ज्ञात करना तथा 
उनकी न्धाख्या करना है ।* 
भावा-विज्ञान विज्ञान है या कला ॥ 
जसा किं माषा-विज्ञान नाम सरे विदित होता है कि यह्‌ माषा का विज्ञान 
है, कोई व्यक्ति सहज ही भरनुमान कर सकता है कि यह्‌ श्र॑वद्य ही विबुद्ध कूप 
भ विज्ञान है । परन्तु विज्ञान में विष ज्ञान के प्रतिरिक्त कुछ श्रन्य विशेषताए , 
. भी,ह। समुचित रूपमे विज्ञान का कायं किसी वस्तु का सम्यक्‌ परीक्षण करना, 
¦ करणो का पता लगाना तथा तुलना तथा प्रयोग के द्वारा सिद्धांत निरिचतः 
, करणा है 1 ये नियम तथा सिद्धांत सावंभोतिक ओर सावंकालिक होते है । उन 
में विकल्प तथा अ्रपवाद के लिए. लेशमात्र भी स्थान नहीं हैः । (ह्वा गभ॑ होने 
से हल्की हो जाती है' भ्रादि-आदि नियम  छाइ्वत तथा निरिचत है । परन्तु १ 





४1 “ , भाषा-विज्ञाने 


` भाषा-विज्ञान .विज्ञान कहे जने प्रर भौ उसमे इस निश्चयात्मिका 
वृत्ति का भ्रभाव है । ये नियम विज्ञान के नियमों कौ भांति सर्वत्र 
श्रकाट्य नहीं है। आषा-विज्ञान के नियमों मे एकाविक; श्रपवाद भी 
मिलते है । भाषा परिवतंनशील है; श्रतः कभी-कभीं नियम-विरुदढ नये 
. शब्द श्रौर ध्वनियां भी देशकाल श्रौर वातावरण केप्रभावसे श्राजापी हैँ। 
परिणामस्वरूप विज्ञान की भांति इसके नियम , सव्र, सावंकालिक श्रप 
लाइव नहीं है । “मर्म श्रौर "करम" ल्प की दुष्ट से समान दहै, किन्तु एक क! 
विकास 'मरम' करे तथा दूसरे का कामः के रूपमेंहुश्रा है । यह विषम विकास 
शुद्ध वैज्ञानिक नहीं कडा जा सकता । ेसी परिस्थिति मे हमें विकल्प प्रौर 
श्रनुमान पर श्राश्रित होना पड़ता है । ‡ 
कला का एकमात्र - लक्ष्य मनोरंजन तथा सौन्दयं की सृष्टि करना है 1 
सुन्दरता का उपासक अपनी तृप्ति के लिए कला की क्रोड मे प्रासरालेता रै । 
. परन्तु भाषा-विज्ञान का प्रधान कार्यं इससे सवंदा भिन्न है । वह न तो मनो 
रंजन का सावन है श्रौरन सुन्दर कृति ही है । दरसरे कला व्यक्ति कौ कृति ३ 
तो भाषा समाज की. सम्पत्ति, दोनों में कोई साम्य नहीं । मापा-विज्ञान 
विज्ञान के ग्रधिक निकट है। विज्ञान की भांति .माषा-विज्ञान भी सिद्धांत ` 
श्रथवा नियम निर्धारण से सम्बन् रखता है । जिस प्रकार विज्ञान मेँ करिषी 
वस्तु का सम्यक्‌ परीक्षण करके उसके सम्बन्ध मे नियम निर्धारित क्रिये जति 
ह उसी प्रकार माषा-विज्ञान में मी भाषा के उत्पत्ति, रचना, विकास प्रादि 
सभी तत्वों के विदलेषण से सामान्य नियम निश्चित कर लिये जते है । माष। 
की सम्यक्‌ व्याख्या प्रस्तुत करना ही भाषा विज्ञान का कायंहिः 
इस प्रकार भाषा-विज्ञान भौतिक शास्त्र गणित, रसायन शास्त्र की 
भाति श्रपवादरहित तथा विकल्परहित ज्ञान न होते हृए भी कला नहीं कहा . 
जा सफ़ता है, श्रपितु, विज्ञान के सान्निध्य के-कारण इसे विज्ञान कहना ही 
उचित है। 
`अ : २--भावा-विज्ञान श्रौर व्याकरण के सम्बन्ध कौ सम्यक्‌ मीमांमा 
कीजिए । मेषा विज्ञान से व्याकरण श्रौर साहित्य के श्रष्ययन श्नौर श्रष्यापन 
. में कहां तक्त सहायता मिलती है, स्पष्ट कोलिषए्‌ । (दि० वि० १६५१) 
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“व्याकरण शब्द का प्रयोग भाषा-विज्ञान से प्राचीनतरं है । व्याकरण का 
शब्दार्थं खंड-खंड करके". शुद्ध रूप प्रदशित करना है । माषा तथा पद के शुद्धा- 
शुद्ध का विवेक व्याकरण ही कराता है । प्राचीन काल मे प्रायः यह ति हो 
गई थी. क्रि विद्वज्जन भाषा-विज्ञान तथा, तुलनात्मकं व्याकरण में किचित्‌ भेद 
नहीं समभते थे । इसमे दोनो की. पारस्परिक समानता. ही श्रभेद काःकारण 
आ ।-परन्तु यथाथतः इस साम्य की श्रपेक्षा दोनों मेँ पर्याप्त अन्तर है। इस 
समानता श्रौर अन्तर को नीचे स्पष्टं करते है । 


समानता 
(१) भाषा दोनों के मध्य की.एक कड़ी है । भाषा की उत्पत्ति, बनावट 


श्रौर विकास तथा हास का विवेचन करना भाषा-विज्ञान कौ प्रमुख कायं है । . 


व्याकरण भी भाषा के शुद्ध स्वरूप तथा उसकी बनावट पर प्रकाश डालता है । 
भाषा के सम्थक्‌ ज्ञान के लिये व्याकरण सीखा जाता है । उस ज्ञान की जिज्ञासा 
क्भरेशांति केलिये भाषा-विज्ञान का अव्ययन किया जाता है1 श्रतः दोनों 
श्रन्योन्याश्ित है 1 


(२) वणेनात्मक, एतिहासिक तथा तुलनात्मक- ये तीन भेद भाषा-विज्नान - 


श्रौर व्याकरण दोनोके ही ह । इस दृष्टि से इन -दोनों मे पर्याप्त साम्य है । 
विवरणात्मक रूप व्याकरण तक सीमित रह गया भ्रौर रेष भाषा-विज्ञान की 
कोटि में लिये जाते है । । 

श्रन्तर 


वहां तक ` वह विज्ञान कौ कोटि मेंग्रा सकता है ॥ परन्तु इसका व्यावहारिक ङ्प 
कला से श्रपनी अविच्छिन्न सम्बन्ध जोड़ देता है । उसके भ्राघार पर हम भाषा 
का शुद्ध रूप मे बोलना, समभना भ्रौर लिखना भ्रादि सीखते है । व्याकरण इस 


दृष्टिकोणसे भी कला है कि वह्‌ शब्दों की साधुता श्रौर भ्रसाधूता प्र.भी . 


विचार करता है । स्वीट्‌ महोदय ने इस : कारण व्याकरण को भाषा की कला 
कहा है । 


(१) भाषा-विज्ञान भाषां का वैज्ञानिक श्रष्ययन प्रस्तुत करता है । यथाथ 
रूप में वह्‌ "विज्ञान" है । जहां तक व्याकरण भी भाषा कां विवेचन करता है 


(२) माषा-विज्ञान प्रग तिवादी है । यह नवीन रूपों को सहज ही भे ग्रहण 


६ ६ - +  भाषा-विज्ञान 
करता है। भाषा के जीवित तथा-प्रचलित रूप से भाषा-विज्ञान वा घनिष 
सम्बन्ध है । भ्रतः भाषा-विज्ञान का क्षेत्र श्रत्यधिक व्यापक भ्रौर उदार है 
विकसित या" ्रविकसित, प्राचीन ` या अर्वाचीन माषा का प्रत्येक शब्द शरपना 
समान महत्व रखता है । भाषा-विज्ञान का कार्यं सामान्य रूपमे भाषाग्नौका 
दिग्दशेन तया विवेचन करना. है । श्रत्येक भाषा विकसित होती है' इस भिद्धान्त 
पर भाषा-विज्ञान विवास करता है । इसके दीक विपरीत व्याकरण पुरातन 
बादी पद्धति को भ्रपनाता है। विद्वान्‌ सदैव व्याकरण के प्राचीन सिद रूपो को 
ही साधु श्नौर शिष्ट मानते है, नव-निमित शब्द उन खटक्ते है श्रौरवे इन्द 
श्रपश्नष्ट' उपाधि से विभूषित करते हैँ । संस्छृतेतर नव-विकसित भाषा जिस 

^ भे श्रधिकतर संस्कृत के तद्भव शब्दों का प्रयोग॒किया.गया था, पुरातनवादी 
वैयाकरणो ने एसी भाषा को प्राकृत. भाषा श्र्थात्‌ जन-साघारण की.भाषाका 
नाम दिया । क्योकि उसमे “धमं” का धम्म" श्रौर क्म" का कम्म' नवीन शब्द - 
रूपों का प्ररोग होने लगा था ; आगे चलकर्‌ भ्राकृत के स।हित्य-पद पर आसीन्‌ 
हो जाने पर एकर. नवविकसित भाषा श्रस्तित्व में राई । उसे भी इन प्राचीन- 
वादी वैयाकरणो न श्रपभ्नश भाषा अर्थात्‌ विगड़ी हुई भाषा नामःदिया । श्रागे 
प्राहृत भ्रौर प्रप्चश के रूपोंकोभी साधु सानना पड़ा. श्राज भाषा-विज्ञान 
के ्रन्तगंत ध्वनि-विचार में हिन्दी के अधिकतर श्रकारांत शाब्द ग्यंजनांत माने 
जाने लगे है, क्योकि आजकल हिन्दी-भाषा-भाषियों का उच्चारण ^राम"न 
होकर “राम्‌ है । यदि यह परिवर्तन भाषामे कर दिया जाय तो वयाकरण 
प्रोषित हो उटेगे प्रौर संभवतः इसका तिरस्कार भी हो । चाहे अन्त मे यह 
तथ्य उन्हे स्वीकार करना पड़ । 


(३) ग्याकरण भाषा-विज्ञान के पद-चिन्हों का अनुगमन करता है । भाषा 
के नये विकसित रूपों का ज्ञान भाषा-विज्ञान कराता है प्रौर कालान्तर में 
व्याकरण उसको सिद्ध.करता है । व्याकरण माषा की शुद्धि-म्रशुद्धि पर विचार 
करता है भ्रौर भाषा-विज्ञान सामान्य ङ्प से उसका तकं-सम्मत श्रष्ययन कर 
सिद्धांत निरूपण करता है । “भाषा का वतंमान ल्प क्याहै? यह वयाकरण 
बतलाता है, उसका भाव. क्या है ? साहित्यिक सिखाता है, पर भाषा-त॑ज्ञानिक 
` , एक.पगर यागे बढ़कर भाव के साषन की भीमांडा करता है। 
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(४) व्याकरण. भाषा-विज्ञान के लिए सामग्री प्रस्तुत करता है । व्याकरण 
भ।षा के निष्पन्न तथा सिद्ध रूपों कोः सामने रख देता है । यह भाषा के व्याव 
हारिक पक्ष का ही विवरण उपस्थित करता है । भाषा-विज्ञान विवेचन श्रौर 
शोध प्रधान ह । उसका लक्षय रूप श्रादि के कारण भौर विकास की विवेचना - 
है । व्याकरण माषा के नियमों श्रौर उपनियमों का वणेन करता है, पर भाषा- 
विज्ञान उसके, विकास तथा कारण की खोज कर समुचित व्याख्या करता है । 
व्याकरण केवल एक रूप को उपर्थित करता है जबकि माषा-विज्ञान देश, काल 
श्रौर परिस्थितियोंवक उसमे हए ॒परिवतंन की जांच करता है । एतिहासिक 
, श्रौर तुलनात्मक श्रध्ययन से वह॒ उसके मूल रूप तक पंच जाता है १ भाषा- 
विज्ञान की यही चेष्टा रहती है कि शब्दों के भ्राधुनिक तथा निष्पन्न रूपों के 
कारणों को खोज कर इतिहास से उसके मिलते-जुलते सूपो को निकालकर 
प्रमाण दे.। ग्रतः भाषा-विज्ञान. का प्रमुख ध्येय व्यो", कंसे श्रौर कब" की 
जिज्ञासा शान्त करता है भ्रौर व्याकरण केवल क्या" के प्रन का उत्तर 
देता है। य 
(५) व्याकरण का क्षेत्र श्रपे्षाकृत सीमित तथा संकुचित है । व्याक्ररण 
.विशेष काल की किसी एक भाषा का विवेचन करता है परन्तु भाषा-विज्ञान 
एक साथ अनेक भाषाओं, शास्त, कलाग्रो श्नौर विज्ञानं के भ्रव्ययन की सहा- 
„. यता से सामान्य तियमों का निर्घारण करता है । रतः भाषा-विज्ञान का क्षेत्र 
श्रधिक व्यापक श्रौर विशाल है। वह व्याकरण का प्रिकसित रूप है तथा 
` व्याकरण का परम सहायक है 1 वह व्याकरणःका भी व्याकरण है । दोनों मे 
भरन्यीन्याश्रित सम्बन्ध है व्याकरण का क्षेत्र संकीणं है श्रौर उसका कायं 
वर्णन्‌ करना है जबकि भाषा-विज्ञान व्यापके है ग्रौर उसका कायंव्याख्या 
करना है.। 

(६) ग्याकरण भाषा की रूप-रचना श्रौर वाक्य-गठन का विवरण देती 
है, किन्त॒ भाषा -विज्ञान ध्वनि, भ्रथं, शब्द-समूह श्रौरलिपि ्रादिकाभी विवेचन, 
करता है । 
भाषा-विज्ञान श्रौर साहित्य 


` भाषाःविज्ञान से साहित्य के श्रष्ययन श्रौर भ्रध्यापन में पर्याप्त सहायताः 
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मिलती है । दोनों का घनिष्ठ सम्बन्ध है । जीवित भाषाश्रों के जीवित सूपो को 
छोडकर भाषा का भ्रघ्ययन करने के लिए भाषा-विज्ञान साहित्य की सहायता 


` नेताहै। वह साहित्य का चिरऋणी है । प्राचीन रूपों के एेतिहासिक.तथा 


तुलनात्मक भ्रष्ययन के लिए समस्त सामग्री साहित्य से उधार लेताहै तथा 
तद्विषयक नियमो श्रौर सिद्धान्तो की रचना करता है। साहित्यमेही भाषाके 
विविध तथा विकसित रूप रक्षित रहते है । साहित्य के श्रभाव म भाषा- 
विषयक खोज प्रायः श्रसम्भव नहीं तो दुरूह भ्रवद्य है । क्योकि साहित्य भाषा ` ४ 
के विविध रूपों का श्रक्षयभण्डारहै। , 

भाषा-विज्ञान हिन्दी भाषा के एतिहासिक विकास श्रौर मूल प्रकृति को 
जानने के लिए भ्रएन्न श, प्राकृत, संस्कृत तथा वैदिक साहित्य की श्रोर निहारता 
है। यदि हमारे पाय भाषा का करमवद्ध साहित्य उपलब्ध न रहे तो भाषा- 


` विज्ञान.का.कोई कायं निष्पन्नन हो! यदि भ्राज संस्कृत, श्रवेस्ता तथा ग्रीक 


साहित्य का अस्तित्व न होताः तो भाषा-विज्ञान इन भाषात्रय के पारस्परिक ` 
तथा पारिवारिक सम्बन्ध न जान पाता । साहित्य में प्रयुवत भापाकेद्राराही 
हमें विभिन्न शाब्दो श्रौर ङ्पो के परिवर्तन का ज्ञान होता है । इसी समुन्नत 
श्रौर विशाल साहित्य के श्रव्ययन के फलस्वरूप भाषा-विज्ञान का कायं अत्यन्त 
समृद्ध श्रौर सम्पन्न हो चुक्रा है । 

साहित्य श्रौर भाषा-विज्ञान का ˆ अटुट सम्बन्ध है । साहित्य के श्रध्ययन 
मे माषा-विज्ञान का महत्वपूणंः योग॒है । भाषा-विज्ञान साहित्य के क्लिष्ट 
श्र्थो एवं विचित्र प्रयोगो को स्पष्ट कर देता है । उच्चारण-सम्बन्धी भ्ननेक 
समस्थाश्रों पर तथा घ्वनियों पर भाषा-विज्ञान ने अपूव ` प्रकाश्चडाला है। 


, शब्दार्थ-परिवर्तेन श्रादि के कारणों की खोज इसी वाङ्मय केश्राधार पर ही 


होरही है । इसी प्रकार दोनों एक्‌ दूसरे के सहायक हैँ । भाषा-विज्ञान की 
तुलनात्मक प्रणाली ने व्यत्पत्ति-शासतरं को अनुपम देन दी है, जिससे साहित्य मे 


 भ्रयुक्त शब्ों की व्युत्पत्ति संभव हो सकी है । 


क्न ३- भाषा-विज्ञान के प्रमुख श्र गो का परिचय दीजिए तथा उसकी 


उपयोगिता का विवेचन कीजिए । (दि० वि० , ९५८, भ्रा° वि° १९६२) 


भाषा-विज्ञान में भाषा से सम्बद्ध सभी विषयों तथा समस्याभ्रों पर विचार 


भाषा -विज्ञान ॥ ~ ~ ६ 


क्रिया जातादहै। जिस प्रकार मानव-शरीर में समी ्रंगों का ग्रपना-म्रपना 
महत्व है, उसी प्रकार से भाषा के सर्वगण शास्त्रीय अध्ययन के लिए भाषा ` 
` सम्बन्धी श्रत्येक पहन म्रनिवायं है । यह प्रवद्य है कि कुछ भ्रंग श्रधिक महत्व- 
पूर्णं ह रीर कुछ कम । परन्तु सभी भ्रावद्यक है, उन्हें छोडा नहीं जा सकता । 
श्रतः इन श्रगों का विभाजन प्रधान प्रौर गौणदो वगो में क्रया जा 
सकता है 1 
` भ्रधान 
(१) वाक्य-विज्ञान (3719; )-- इसको वाक्य-विचार से भी सम्बोधित 
किया जाता है। वाक्य ही भाषा के माध्यम से विचार-विनिमय का सावन है; 
श्रतः यह्‌ श्रधिक स्वाभाविक श्रौर महत्वपुणं माना जाता है । इसके तीन रूप 
१ 

(श्र) वणेनारमकत वाक्य-विज्ञान-- इसमें वाबयों का विवरणात्मक रपा चय. 
रहता है- ^ 

(श्रा) एतिहासिक वावय-विज्ञान--इस विभाग के श्रन्तगेत किसी भाषाके 
श्रादिक्राल से रव तक के वावय-संघटना के सिद्धान्तो पर विचार करना पडता 
है 1 वाक्य-रचना का, परिचय प्राप्त करते समय मानव-समाज का मनोवज्ञानिक 
श्रघ्ययन भी श्रावद्यक है । इसलिए यह्‌ ग्रधिक जटिल शाखा है । 

(इ) तुलनात्मक वाक्य-विन्ञान--इस वाग्य-विज्ञान में किन्हीं दो यां 
श्रधिक भषाभ्रों कौ तुलना करनी पडती है । इस.विभाग में भ्रनेक भाषाभ्नों 
का पूरण ज्ञान श्रावश्यक है । -श्रतः यह अत्यन्त कठिन है श्रौर इसका विकास 
यथेष्ट नहीं हो पाया है । वाक्य-विइलेषण के श्रध्ययन के पूणं-विकास भाषा- 
विज्ञान मेँ वांछनीय है । 

(२) रूप-विज्ञान. (1/077112108+) -- इसके भ्रन्य नाम पदःविज्ञान तथा 
पद-विचार भी है ।. माषा का रूपात्मक विवेचन भ्रधिक विस्तार से, हुमा क्योकि , 
वाक्य-विज्ञान की ्रेक्षा यह सहज-ग्राह्य तथा सरल है । भाषा-विज्ञान कं अरग 
के अ्न्तर्गत.धातु, उपसगं, प्रत्यय भ्रौर विभवित श्रादि का प्रव्ययन क्रिया जाता 
है इस क्षेत्र मे व्याकरण का ्रत्यधिक योग रहता रै ' .- 
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(३) ध्वनि-विज्ञान (11010108 )-- नेक ध्वनियों के मेल से ही श 
की रचना होती है । ध्वनि-विज्ञान के ग्रन्तगंत व्वनियो के `बभिन्न पक्ष पर 
विचार किया जाता है । इसके तीन भाग माने जाते ह 

(क) .घ्वनि-यनत्रो का श्रव्ययन--घ्वनियों के उच्चारण मे मुह के जो-जो 
भाग व्यवहूत होते है तथा उनकी जिस-जिस दशा मे जो-जो ध्वनि उच्चरितं 

` होती है, इस सबका श्रष्ययन होता है; इसी के साय ध्वनियों के उच्चःरण- 
समय किए गए बाह्य तथा ्राभ्यन्तर प्रयलों तथा ध्वनियों के. स्थान भ्रादि का 
विवेचन होता है । 

(ख) ध्वनियों का श्रव्ययन, - इस भाग के भ्रन्तगंत किसी निदिचत भाषा 
कौ ध्वनियों की विवेचना की जाती है । उनमें स्वर, व्यंजन तथा श्रन्य श्रवान्तर 
भेदों का विलेषणं कर उनके स्थान तथा करण की विवेचना की जाती है। 
ध्वनियों कौ सूक्ष्म प्रकृति के ज्ञान प्राप्तं करने के लिए यान्त्रिक साधनों का 
उपयोग किया जाता है। इसी भ्रंग के अन्तर्गत व्यस्त-ध्वनियों तथा उनके 

` संयुवत रूपों का भौ अ्रघ्ययन किया जाता है, तथा ्रनेक ध्वनियां समस्त रूप 
मेँ एक दूसरी घ्वति में कंसे विकार कर देती ई, इसका निर्धारण कर तत्तत 
^ भाषा के सम्बन्व मे नियमों की श्रवतारणा की जाती है 

(ग) ध्वनियों के परिवतेन-सम्बन्यी नियमों का श्रध्ययन-- इसके प्रन्तगंत 
ध्वनियों के श्रनेक प्रकार के परिवर्तन की मीमांप्ता करते ह तथा तदनुकूल 
नियम निबद्ध करते ह। संस्कृत से प्राक्त में या हिन्दी मे कीन-कौन-सी 
घ्वनियों का किस-करिस प्रकरार का परिवतन हुश्रा, यह्‌ देखकर उसके प्राधार 
पर निश्चित घ्वनि-नियमों की अ्रवतारणा की जाती है । -प्रिम-नियम का सवध 

~ इसं। से है । इस ्रव्ययनकेदो रूप ह एतिहासिक तथा तुलनात्मक । 

४. श्रथं विज्ञान (8614111)०5) --इप भ्रंग में शब्दार्थ-सम्बन्धी श्रौर उसके 
विकासःके कारणों -पर विचार किया जाताहै। ्र्थ-विचार के श्रन्तर्गत दो 
बाते भ्राती, ह -- व्युत्पत्ति-विचार अ्रौर भाषा के बौद्धिक नियमों का भ्रनुशीलन । 
र्थं -विज्ञान के साधारणतः दो भ्रंग माने जा सक्ते ह 


.१. सदधान्तिक श्रयं -विन्ञान--इसके अन्तगंत सवंपरथम प्रशन शब्द तथा 
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म्रथं के सम्बन्य मँ उपध्थिति होता है । कुछ भाषा-शास्वरी शब्द ्रौर भ्यं. के 
: सम्बन्ध को नित्य मान्ते है कु नदी। इसमे म्र्थ-पतीतः पर भी व्रिार 
किया जाता है। ५ † 

२. व्यावहारिक श्रथं-विज्ञान--इसमे‹ अ्रथं-परकार आर दाब्द-शव्रितयों से 
उतस्के सम्बन्ध का प्रध्ययन्न किया जाता है 1. 

(५) शब्द-भण्डार (०८9) - शाव्द-मण्डार्‌ का वैज्ञानिक म्रध्ययन 
कित्ती भापा की संघटना या रचना में वड़ा काम देता है। भाषां विजातीय 
तत्वों का निर्घारण शब्द-मण्डार से ही होता है । कभी-कभी नवनिमित शब्द 
भी बोल-चाल की भाषाकेश्रग बन जाते ह श्रौर उनका वज्ञानिक म्रघ्ययन 
होने लगता है । व्युत्पत्ति तथा कोश-निर्माण "मी इसी के अन्तर्गत श्राति टै । 
शब्दों का तुलात्मक भ्रव्ययन भी निवंचन की दुष्टिसे विया जातादहै। 
गौण . । 

(१) भाषा की उत्पत्ति- भाषा की' उत्पत्ति, के सम्बन्ध में भ्रनेक मत 
तिर्धारित किए गए हैँ । परन्तु उनके मत फिंसी न किसी दोषसे प्रच्छन्न ।. 
भ्रधिक्रंश विद्वानों के मतों के समन्वयवाद पर मान्यता प्रदान की है । .. 

(२) भाषाप्रों का वर्गीकरण भापाभ्रौं के परिवार तथा समुदाय का 
निश्चय. भाषाओं के तुलनात्मक् तथा एतिहासिक श्रध्ययन के उपरान्त किया 
जाता है, तदनुसार उनको विभिन्न वर्गो में विभाजित क्रिया जाता है। तथा 
साथही भथ या घ्वनि सम्त्रन्धी ्रनेकप्ररनों पर भी प्रकाश डाला जाता दै। 
भाषाश्रों का पारिवारिक तथा श्राक़ृतिमूलक वर्गीकरण इसी श्रेणो में राता है । 

। (३) गयुत्पत्ति-शात्र (€#70108#)-- यह अत्यन्त मनोरंजक विषय है1 
भाषा के शास्त्रीय श्रष्ययन में इससे सहायता मिलती है । ध्वनि, श्रशं श्रौर 
रूप का समन्वित तथां विकसित श्रयं -निवंचन के लिए प्रयुक्त होता है । 

(४) भाषा पर श्राधारित प्रागतिहासिक खोन (11780511 21461110 - 
1082) --भाषा का गवेषणात्मक भ्रध्ययन एक देडा की प्राचीनतम तथा 
„ भ्रागतिहासिक कालीन संस्कृति का पता लगाने में श्रत्यधिक सहायक होता है । 

एेसा युग जो इतिहास के पृष्ठो के परे की वस्तु है।. भाषा केभ्राधार प्रर 
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उसका समुचित परिचय प्राप्त किया जा सकता दै । प्राचीन भाषा का विश्ने- 
षण तथा भ्रनुशीलन करते समय तदृयुगीन सभ्यता के महत्वपूर्णं संकेत प्राप्त 
. हो जाते है । यह भरभी एक नवजात शिद्युके रूप मेद, परन्तु इसके दलाघ्य ` 
कायं का निरीक्षण कर हम भविष्य मे इससे इस क्षत्र मे भ्रमूल्य खोज के निए 
अनेक ्राशाएं कर सक्ते है । 


(५) लिपि (ऽन) - लिपि एक प्रकारसे भाषा का परिधान है। 
मनुष्यमात्र की विचाराभिव्यवित तथा भाव-व्यंजना को साकार करनेमें दस 
कावडाहाथहै। ्रतः इसका सम्बन्ध भाषा के लिखित रूपसे है। भाषा- 
विज्ञान लिपि का रवजञानिक श्रध्ययन करता है ग्रौर उसके उद्भव श्रौर विकारश्च 
की समीश्ना भी.करता है । भापा-विज्ञान घ्वनि-विचार की सहधयतासे लिपि 
मे संशोधन कर इसको श्रधिक वज्ञानिक श्रौर उपयोगी वनाने के लिए प्रयत्न- 
शील है । ¢ 
भाषा-विज्ञान को उपयोगिता 

प्रत्येक वस्तु की श्रपनी उपयोगिता तथा रहता होती है 1 जो वस्तु जितनी 
ही उपयोगी होगी, उसमे मानव तथा समाज का उतनाहीक्ल्याणहोगा 
मानव-जाति तथा संस्कृति की समृद्धि तथा कल्याण करना विज्ञान मात्रका 
उदर्य है । भाषा-विज्ञान का योगभी इस सम्बन्ध मे उपेक्षणीय नहींदैः। ध 
भाषा-विज्ञान के प्रध्ययन से हमें निम्नोवत लाम ह 

(१) मानव विवेकप्रधान प्राणी है । भाषा तथा राव्द विषयक श्रनेक 
प्रन उनके मस्तिष्क में धूमते रहते हैँ । उसका इस प्रकार का कौतूहल साहित्य 

` तथा व्याकरण का भ्रव्ययन करते समय श्रधिक बद्‌ जाता है। भाषा-विज्ञान 
इस कौतूहल तथा जिज्ञासा को तृप्त कणनेकी चेष्टा करतादहै भ्रौरसाथही 
भाषा-सम्बन्धी श्रनेक समस्याश्नों का समाधान उपस्थित करता है । 

(२) भाषा-विज्ञान का क्षेत्र ्रत्यन्त विदाल श्रौर विस्तृत है । वह किसी ` 

` भाषा के बन्धन को स्वीकार नहीं करता, वरन्‌ वह्‌ विश्व के किसी कोनेकी 
भाषाको श्रपने विराट्‌ रूपमे श्रात्मसात्‌ करलेता है। साथ ही इसका 
सम्बन्ध श्रनेक शास्त्रों तथा विज्ञानो से है । इतिहास, मनोविज्ञान, पुरातत्व, 


माषा-विन्ञान व १३ 
समाज-गास्त्र श्रादि की सहायता से यह भ्रषने अर्यमन को वैज्ञानिक तथा तकं- 
सम्मत वना देता है ग्रतः यह्‌ ज्ञान की वृद्धि करता है ी । 
.(२) भापा:विज्ञान, व्याकरण श्रौर सा हेत्य का चिर-सम्बन्ध है । माषा- 
विज्ञान के क्षेत्र में ञ्चाव्दिक तथा साहित्यिक श्नव्ययन में हमं किसी विशेष जाति 
या मानव-समाजं के मानसिक स्तर का परिचय मिलता है श्रीर उसं विचार- 
धाराके विक्रास से हम श्रवगत हो जाते ह । प्रत्येक जाति की विचार-प्रभि- ` 
व्यत्रित का साधन भाषा है । भाषा का सम्यक्‌ मरव्ययन मापा-विज्ञान करता है। 
(४) भाषाविज्ञानं पाठको की दृष्टि को .श्रषिक व्यापक रौर उदार 
बनाता है । यही कारण है कि यह श्रपने व्यापकत्व के. कारण एक राष्ट्र की 
सीमित परिधि को लांघ कर विरव-बन्धुत्व तथा मानव माव की एेक्य-भावना का 


संचार करता है । वह सभी भाषाश्रों के प्रति सम, उदार तथा श्रादर की दृष्टि 
रखता है । श्रत: संसार कौ समस्त माषाभ्रों का समान रूप से श्र्धरयन करने से 


मानव मात्र कौ एकता की भावना स्वयमेव उत्पन्न हो जाती है । 


(५) विडव के लिए एक सामान्य भाषा का विकास तथा निर्य करने मँ . 
आपा-विज्ञान का श्रध्ययन परम उपयोगी है । जेले एसरपरैन्तो” भाषा । 

( ६) एतिहासिक तथा प्रागैतिहासिक सम्यता श्रौर संस्कृति के अ्राकलनः 
मे हमें भापा-विज्ञान से श्रनुप॒म सहायता मिलती है । हम सहज मे ही . इसके 
अध्ययन द्वारा श्ज्ञात तथा अ्रंवक्रारमय श्रतीत के अन्तस्तल मे प्रवेश कर मान- 
वीय संस्कृति श्रौर सम्यता के रहस्य भौर भं का श्रनावरण करं देते ह 1 जिसं 
युग का इतिहास इतिहास को भी ज्ञात नदीं, भाषा-विज्ञान उस काल का इति- 
हास लिखने में समर्थं है । आर्यो के निवास-स्थान कौ खोज करने मे भाषा- 
विज्ञान ने सबसे अधिक सहायता क है । क 

(७) प्राचीन साहित्य का प्रथं, घ्वनियो के उच्चारण तया शब्दों के प्रयोग 
सम्बन्धी अनेक प्ररनों का उत्तर हमें माषा-विज्ञान के अध्ययन से प्राप्त होता 
है। इसी केद्वारा भाषा-शास्तरियो ने मूल या आदिम भारोपीय शरक्षरमाला 
तथा शब्दों को शोष कर उसको भरानुमानिक स्वना की है। 

(८) भाषा-विज्ञान. के तुलनात्मक ब्रध्ययन के श्राधार परर तुलनात्मक 


६४ । र ` भाषाःविज्ञान 
विजान कौ भनेर शासलाप्ो की उत्ति हुई है । जैसे तुलनात्मङ़ नीति श्रीर्‌ 
धमं विज्ञान । अनेक जातियों के धमं तथा मतों का तुलनात्मक्र म्रध्थयन होने 
लमाटहै।. 8 (० 
(६) विदेशी घ्वनियों की शिश्ना ग्रहण करने में भाषा-विजलान ऊ प्रघ्य॒यन 
सेलाभ होता है। उनके ठीकरूप तथा सहजग्राह्य प्रणाली से हम ्रुवगतं 
हो जाते है। ८ 
(१०) भाषा श्नौर लिपि को श्रधिक जुद्ध रौर व्यापक वनाने मे इसका 
भरध्ययन भ्रत्यन्त उपयोगी है । भाषा-विज्ञान भाषा-सम्बन्धी समस्यानां का 
समाधान करता है। दोषों का परिहार तथा गुणों की वृद्धि करके यह भाषा 
को श्रचिक समुन्नत श्रौर समृद्ध वनाता है। भाषा, घ्वनिग्रौर प्रथं के परिः 
वतन फ कारणों की खोज करता है। 
भरन ४८-- सिद्ध कोजिए "भाषा-विज्ञान की परस्परा बहुत प्राचौन काल 
से श्रविच्छिन्न चली श्राती है.।' 
श्रथवा 
भाषा-विन्ञान तया भारतीय भाषाश्रं के व॑ल(निक प्रव्यथरवके सभ्बन्धरमे 
जो कायं भारतीय विद्वानों के दवारा हृप्राहै, उक प्रानोवग्ात्नक परिचय 
दीजिए । ज्व 
यद्‌ एक तथ्य है कि भारतवपं मे भापा-वरिज्ञान की परम्परा वहुत प्राचीन 
काल से प्रविच्छिनन चली श्रा रहौ है। भाषा-सम्बन्धी श्रव्यथन के संकेत हमें 
भारत मे उपलज्च साहित्य से ही मिलने. प्रारम्भ हो जाति । भा्यतका. 
सथसे प्राचीन उपलव्व वाङ्मय वैदिक-साहित्य माना जाता है। ग्रतः भाद्नीय 
भाषा-अव्ययन को घारा करा उद्गम उसी महान्‌ सोते है। वैदिक कालम 
इतना ज्ञात था किं वाक्य के खण्ड हो सकते हैँ जसा करि कृप्ण-यनुरवेद संहिता में 
वणित देवर ग्रौर इन्द्र के उपाख्यान से तिदित दै जिक्षमें देवोंनेइन्द्रसे उनके 
कथन के टुकड़े कर देने के लिए प्रा्थेनाकी थी। ये सकरेत उनके भापा- 
नान पर ही प्रकाश डलते है । ज्यवहार रूप में सर्वप्रथम कायं ब्राह्यण-ग्रन्यो मे 
ह्री मिलतादहै। ` र < 


भाषा-विज्ञान. , ॑ १५ 
ब्राह्यण-प्रन्य तथा प्रातिशाख्य 
 संहिताग्नं के पश्चात्‌ ब्राह्मण-गरथोः का काल माना जाता है । इन ग्रंथों 
, मे यदा-कदा ध्वनि श्रौर अर्थं का उत्तेख क्या गया है । चातुरं के प्र्थंको 
समने का यहःप्रयम प्रयास है । वैदिक सहिताग्नों का पद-पाठ भाषा-विज्ञान 
के विक्रास्त में एक नवीनं श्रव्याय जोड़ देता है। इसमे सन्धि, समास ओर 
स्वराघात के श्राघार पर संहिताश्रों कोपद रूपमे किया गया है। प्रत्येक. 
` संहिता का पद-पाठ पृथक्‌-पृथक्‌ ऋषि ने किया । शाकल्य ऋषि ऋग्वेदीय पद-पाठ 
के, गाग्यः सामवेदीय के तथा माच्यन्दिनि यजुवेदीय के. पद-पाठ्कार ये । वेदों की 
ध्वनि तया उच्चारण की दृष्टि से परम्परागत . परिपाटी को श्रक्षु्ण बनाने के 
लिए वेदों की प्रतिशाखा का ्रघ्ययन होने लगा । वेदों के चुद्ध उच्वारण प्रौरं 
नियत्त ध्वनि की रक्नाके लिए विद्वानों ने प्रतिशाखानुसार जो सिद्धान्त प्रति- 
पादित शरिये उन्हं प्रातिशाख्य कहते हँ । यहं उपलब्ध प्रातिद्राख्य पाणिनि के 
उत्तरकाल की रचनाएं है प्रौर प्राचीन. प्रातिशाष्य पर आधारित है । पदों 
के नाम ग्रोर्यात, उपस्षगं श्नौर निपात भेद, ध्वनियों का प्रौढ वर्गकिरण तथा 
स्वराघात मत्रएकाल ग्रौर उच्चारण विपयक् नियमों पर हृभ्रा । 


निषण्डु श्रौर यसु (=०० ई° पू०) 


प्रातिशास्यों के ४ निवण्टु कौ रचना हुई 1 यास्क ने निखक्त के रूप मं- 
, निघण्टु की व्वराख्यां की है । हस्र समय एक ही निषष्टु प्राप्त है। निघण्टु वेदों 
के क्लिष्ट शब्दों की नूचौ मात्र है। यास्क ने उसके प्रत्येक दाब्दं को लकरर 
वेदों मे -उद्धरण देकर व्त्पत्ति तथा प्रथं पर विचार क्रिया है । अर्थ-विज्ञान के 
क्षेत्रमे यह्‌ प्रथम ध है । निच्क्तक्नार यास्क ने शाकटायन, शाकल्य प्रादि 
श्ननेक भापा-शास्वियों कौ उल्लेख क्रिया है तथा उनके मतों को मी उद्धत क्रिया 
ई । शन्दों की व्याख्या के साथ-साथ मापा की उत्ति, गठन ओरौर निकास 
का स्पष्टीकरण क्रिया है| । ऽन परथेशग से ज्ञात होता है कि मापा-विज्ञान क्रा 
विका्चं इस समथ तक्र (र्याति हो चुक्रा था॥ 


` स॒नित्रय--पाणिनि,{कःत्यायन श्रौर पतंजलि । 
पाणिनि के दवं तो मे आ्रापिशलि, काशङ्त्स्नं श्रौर इन्द्र माने जाते 


५ 


१९ व । माषा-विन्नान 


है । इन्होंने व्याकरण के विशद ओौर स्पष्ट खूपका विकास किया श्रि इनके 
उत्तरकालीन पाणिनि ने एक उच्च कोटि के व्याक्ररण की रचनाकरदी। 
प।णिनि की श्रनुपम कृति प्रष्टाव्याग्री है, जिक्तमें श्राठ प्रव्य्राय प्रौर प्रति 
म्रत्ाप्रमे च।रपद है । सूव्र-संश्भरा प्रयः च।र सदस्न है। श्रष्टाघ्यायी' 
संस्कृत मेषा को इस प्रकार नियमवरद्ध क्रिया है करि परवर्ती श्राचार्योके लिए 
उसमें लेश्षमात्र भी परिवगन करना अ्रभम्भव नदीं तो जटिल प्रवद्य था। 
पाणिनि-छृत अर्थ, घ्वनि भ्रौर तुलनात्मक व्याकरण की सामग्री ने भाषा-विज्ञान 
की क्रमागतः परम्परा को प्रधिक प्रौढ प्रौरःप्रटूट वनादिपाहै। वैदिक श्रौर 
लौकिक संस्कृत का तुलनात्मक प्रध्ययन पाणिनि-काल में विशद खूप से भरा 1 ' 
पाणिनि के पदचात्‌ जिनेन्रद्धि, भतृ हरि, कात्यायन ओ्रौर पतंजलि के नाम्‌ 
आदर से लिए जाति ह! इन सभी भाषाविदोंने ्रचिकांडतः प्रष्टाध्यापीकी 
श्रालोचना, प्रत्यालोचना, टीका तथा टिप्पणी की है । भाषा-विज्ञानकेक्षेत्रमें 
श्रपना. कोई भी मौलिक ग्रंथ इन्होने भेट नहीं किया । प्रतः पाणितिका 
वत्रितत्व म्रौर भाषा-क्षेत्र पर उसका प्रभाव ्रप्रतिम है! 


वात्तिककर कात्यायन (२०० ई० पू०) पाणिनि कै समक्रालीन थे } 
पाणिनि के मत की श्रालोचना इन्दोने सू्रोःमकल्ञैलीमेकीहप्रौर उन 
सूत्रों को वातिक कडा जाता है। वातिक में पाणिनि की.श्रष्टाव्यायो के 
१५०० सूत्रों की आलोचना कीं । कात्यायन ने पाणिनि के पारिभाषिक्र 
शब्दो मे मी.कु परिवतेन क्रिया हुं । इममे कुल चार हजार वातिक ह। एफ 
प्रकार से यह्‌ ग्रष्टाध्यायी का सहायक ग्रंथ ह 1 


पतंजलि (१५० ई₹० पु०) की कृति महाभाष्य ह । उन्होने पाणिनि काः 
पक्ष लेकर कःत्थायन की अ्रालोचना कौ श्रौर उनके आक्षेपो का उत्तर तकेपू्ण 
रीत्तिसे दिया हँ । उनक्रे निथमों को इष्टि". कट्‌! जाता हँ । कुछ नियमों की 
रचना प।णिनि के सूत्र में कालानुक्षार सुधार करने केलिषु भी की गई । पतं- 
जलि ते श्रषगी श्रप्रतिंम, शैली मे भापाका दारंनिक विवेचन श्रत्यन्त सुन्दर 
क्रिया ह । श्ट, प्रथं तथा व्वनिं के सम्बन्य का वैज्ञानिक अव्यन भहाभाष्य' 


में मिलता है । पाणिनि कात्याथन श्रौर पतंजलि को संस्कृत श्याकरण के मुनि 
.्य' की संज्ञा से विभूषित क्रिया गया हं। 


भाषा-विक्ञान. । । १७ 


टीकाकार 
श्रष्टाध्यायी टीक्रा वामन तया जग्रादित्य (७००-६०) लेखक-दय ने 
की । उसे (काशिका के नाम से श्रमिहित क्रिया गथा । जिनेनदरुद्धि ने कादिका. 
को टीका काशिका-न्याक्' नामसेकी। काशिक्राकी टीकां मे हरिदत्तकी 
“ “पदमंजरी'. मी सुन्दर वन पड़ीहै। महाभाष्य की टीकाग्नो में भतं हरि की. 
वाक्य-पदीथ' पुस्तक प्रमुख है जिश्रमे भाषा के दाशंनिक पश्च १२ विचार क्रिया 
,गयाटै। 
कोमुदीकार 
टीकाकारो के उपरान्त कौमुदीकारो का. समय भ्राता है । भ्रष्टाव्यायीको 
भ्रधिक सुत्रोष बनाने के लिएटीकाके पुरातन निर्मोक्र का त्याग किया गया 
श्रौर नवीन-पद्धति का उपक्रम किया गया जो कौमदी के नाम से विख्यात हुभ्रा ॥ ' 
इस दूतन "रली का सर्व॑भरथम ग्रंथ विमल सरस्वती को रचना “ल्पमाला' है । . 
प्रत्याहार, ` संज्ञा, संधि, तद्धित रौर समास के व्यवस्थित क्रम का इस ग्र॑यमें 
सूवरपात क्रिथा गथा है । भदरोजी दीक्षित कृत “सिद्धान्त-कौमुदी" माषा-विज्ञान 
मे संसत भाषा की `सर्वाविक महत्व की रचना है। इसकी लोकप्रियता जे 
श्रष्टाध्यायी कोभी उपेभित वना दिया है। ग्रन्थ वपराकरणों में हेमचन्द्र का 
ब्दानुंशासन तथा वोपदेव का मुग्धबोध भी उत्लेखनीय है । 
रान्द की श्रभिघा, लक्षणा भ्रीर व्यंजना शक्तियों का तात्विंक प्नौर माषा- 
विषयक विवेचन घ्वन्यालोक, काव्यप्रकाश, रस-मंगाधर प्रादि ग्रन्थों में 
मिलता है । 


प्राक्त भाषाएं 

संसृत के पर्चात्‌ प्राकृत, पाली तथा श्रपश्र श भाषा का विकास हुभ्रा । 
उनका भ्रघ्ययन कर वैयाकरणो ने उरं भी व्याकरण के जटिल नियमों मे बांध 
दिया । पालौ मषा में कच्वायन, मोगलान रचित उ्याकरण संसृत के पद- 
चिन्ह पर लले गये । हेमचन्द्र के शब्दानुासन' के प्राव श्रध्याय में प्रकृतो - 
पर विवार क्रा गधा है । वरचि का श्राकृत-प्रङाश' प्रकृत भाषा का पुरातन ` 
व्याकरण है । इन भाषा ग्रन्थों में प्रहृतो के तुलनात्मक्‌ प्रघ्यथन को प्रमु रूप 

 -स श्रपनाया गया है । 





नि" 


१८ 8 भाषा-विज्ञान 
घ्राघुनिकू युग 
भारत में माषा-विज्ञान कां श्राधुनिक रूप मेँ अध्ययन यूरोप के संसगं से 
, प्राप्त हभ्ना है । मरूरोपीय विद्वानों ने भारतीय . भापाभ्रों के र॑श्ययन मे विशेष 
कायं किया है । विडप कोल्डवेल ने "द्रविड भाषान्रों का तुलनात्मक व्याकरण» . 
. जान बीम्सने “भारतीय प्र्य-भाषाभ्नों का तुलनात्मक व्याकरण" तथा डी° , 
दम्प ने “सिन्धी का तुलना्मक व्याकरण कौ रचना कर उपुयुं क्त माषाभ्रों को 
एक वैज्ञानिक. दृष्टि दी । श ट्रका नैपाली कोश तेथा डं०केलोगरका 
हिन्दी माषा व्याकरण प्रमुख है । श्न्य प्रान्तीय भाषाश्रों मे डं° हार्नलीने 
भोजपुरी प्रे, प्रियसंन ने विहारी भाषा पर, जूल ब्लाक ने मराठी भाषा पर 
महत्वपू्णं कायं किया है । < 
वतमान युग मं भाषा-विज्ञान सम्बन्धी कायं करने वालों में स्व° रासक्कष्ण 
गोपाल भण्डारकर का नाम चिरस्मरणीय है । उन्होने सत्कृत व्याकरण की 
परम्परा को रखते हए योरोपीय विद्वानों के सिद्धान्तो का गहन ब्रध्ययन किना 
है तथा प्राचीन . तथा श्राघुनिक् श्रायं-माषाश्रों की शोवपूणं मीमांसा कीहै1 
डां० सुनीतिकुमार चटर्जी तथा श्रायेन्ध शर्मा का नाम सूल भारोपीय भाषा 
के संम्बन्य में उल्वेखनीय है । चटर्जी का बंगाली भाषा के विकासक्ाकोडमभी 
,श्रनेक दुष्ट्या से भाषा-विज्ञान की सम्पत्ति है। डं० घीरेन्द्र वर्मा ' व्रज), 
वादरुराम सक्तेन (ब्रवधी), मोहरीन कादरी (हिन्दुस्तानी घ्वनि), उदय 
नारायण सतितरारी (मोजपुरी), सुभद्र क (मैधिली), हरदेव (हिन्दी प्रथं 
` विचार) भी प्रसिद्ध भाषा-शास्त्री है । 
भदन ५--प्रायुनिक माव-विज्ञान के भ्रारभ्मिक इतिहास फा दिग्दशंन 


फरादए। 
॥ प्रथवा ` 
उन्नीसवीं शताब्दी ते भाबा-विज्ञान के प्रारम्भ तथा विकासका भेय 
. किन प्रमुख शूरोपीथ विद्वानों को दिया जाता है । इन विद्टानों को प्पुल रचनाश्रों ` 


संक्षिप्त परिचय दीजिये । 
योष्प का भाषा-विषश्रक विवेचन इतना पुरातन नहीं जितना भारत का 


है | हसक एकमात्र कारण पुरातन साहित्य के त्रध्ययन कौ व्यवस्थित शशृखला 
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का श्रमाव था । श्रतः भाषा तत्वों का विश्लेषण एवं व॑ज्ञानिक श्रध्ययन योरुप ` 
मे.भारत की श्रपेक्षा प्रधिकदेरसे हृभ्रा। योरूप के भाषा-सम्बन्धी श्रष्ययन 
के दौ मेद किये जा सकंते ह प्राचीन श्नौर श्ाघुनिक । . ` 
भ्राचीन ` 

` सर्वंप्रयम श्रीस के भसिद्ध दानिक सुकरात के न्द भ्रौर भर्थं के सम्बन्व 
मे विदवास प्रकट क्रिया है । प्लेटो ने भ्रपने गुह सुकरात के माषा के भरकर को 
अधिक पल्लवित किया । ग्रीक घ्वनियों के घोष भ्रौर श्रघोषके रूप मँ वर्गी- 
करण का यह्‌ प्रथम प्रयास था । भाषा विचार के श्रन्तर. का स्पष्टीकरण तथा 
व्युत्पत्ति का संकेत प्लेटो की कृतियो म मिलता है । तत्ववेत्ता श्ररस्तु ने भी 
प्लेटो के कायं को भ्रागे बढ़ाया । भ्ररस्तू ने पदों का विभाजन कर संज्ञा तथा 
क्रिया के.रूपां को भ्रधिक स्पष्ट करने की चेष्टा की है । ये वणं को श्रविभाज्य 
घ्वनि मानते है.। श्ररस्तर दवारा दी गई स्वर की परिभाषा (स्वर वह है जिसकी 
ध्वनि विना जिह्वा या श्रोष्ठ के उच्चरित हो) कुछ प्र शो मे वैज्ञानिक कही ` 
जा सक्ती है । चः 
ग्रीक 

्ीक भाषा के. सवपरयम वैयाकरण थू क्स थे । मरोपं भे स्वर श्रौर व्यंजनं, 

की उचित परिभाषा सवसे पहले इन्होनि ही दी है । कर्ता, क्रिया, काल, लिग, ` 
पुरुष श्रौर वचन क पारस्परिक सम्बन्ध को स्पष्ट श्रभिव्यवित इनके व्याकरण 
भें प्रप्त होती है । इस कृति की उपादेयता श्रव मी कम नहीं है । 

 प्रीस भ्रौर रोम के सम्पकं के फलस्वरूप दोनों संस्तिरो का मेल हुभ्रा । 
ग्रीक पद्धति के भ्रावार पर लँटिन का भी सम्यक्‌ श्रष्ययन होने लगा भौर उस 
भाषा के व्याकरण लिखने की परवृत्ति जागरूक हुई । पन्द्रहवीं शताब्दी में प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ लारेन्सः बाल ने प्रथम प्रामणिकः लैटिन व्याकरण लिखा । वरो रौर 
प्रिस्किश्रन के व्य्राकरण भी उपयोगिता कौ दृष्टि से उत्तम है । ईसाई धमं के ` 
प्रपार के तया रोम तथा ग्रीस में श्रोत्ड टेस्टामेण्ट के अध्ययन के कारण ग्रीक, 
लैटिन रौर हित्र. माषा के. तुलनात्मक विवेचन का श्रीगणेश होने लगा ॥ 


१६ साषा-विन्ञान 


घःमिक्र भावना से प्रेरित होकर श्रनेक विद्वान्‌ इस क्षेत्र कौ श्रोर बड़ । घ्वनि- 
लराम्य की जिज्ञासा-तप्ति के हेतु सीरि्रन तथा श्ररबी भाषा कामी श्रत्ययन . 


होने लगा । नवीन युग कै कुछ पूवः जागरण प्रान्दोलन, (एरला55४1८९) के 
कारण सभी मनुष्यो का व्यान श्रपनी-प्पनी प्राचीन भाषा की श्रोर प्रवृत्त हो 


"शया । -परिणामस्वरूप कोरः श्रौर व्याकरण का सूत्रपात नवीन सूप से हृभ्रा । 


इस पवात्‌ भ्रठारहवीं शताब्दी मे योरोपीय भाषाविदों ने भाषा के उद्‌- 
गम श्रौर विकास सम्बन्धी समस्याघ्रों पर विचार करना श्रारम्भ किया । भाषा 
की उतत्ति के विषय मं ङसो ने निणंय-सिद्धान्त की उदूभावना कौ । केंडिलक 
ने भाषा का उद्गम भावाभिनव्यंजक स्वाभाविक ष्वनियों से माना है । परन्तु 
दोनों का व्यावहारिक ङ्प से घधिक महत्व नहीं है । जे० जी ० हडर ने १७७२ 
भर "भावा की उत्पत्ति" निबन्ध लिखा लिसमें भाषा की दैवी उत्पत्ति का खण्डन 
किया । उसका मत था- -मनुष्य ने भाषा नहीं बनाई परन्तु आवरश्यकतानुकार 
भाषा का सहज विश्ञास हरा । डी०.चेनिश ने श्रादशं-माषा-प्रतियोगिता से 
ग्रीक, लैटिन तथा श्न्य यूरोपियन भावाघ्नौ को तुलनात्मक प्रणाली से परखने 
का प्रयास किया । ५ 


` श्वाधुनिक (१९बीं शताब्दी) 


उन्नीसवीं सदी माबा-विज्ञान के समुचित विकास का युग था । भारतीय 


` प्राषा के श्रघ्ययने श्रीर संसं के फलस्व्प भाषा का व्यापक तथा गहन अ्रव्य- 


थन होने लगा । मूरोषीयं विद्वानों ने संस्कृत का भ्रव्ययन कर प्राचीन भाषाश्रों 
ग्रीक श्रौर लंटन खे तुलना कर नवीन तथ्यों का अन्वेषण क्रिया । १७६६ में 
रायल एशियाटिक सोसाशटी की श्राघाररिला रखते हए सर विलियम जोन्सं 
षे ब्रीर गौर लैटिन से संस्कत का साम्य स्थापित कर उसके श्रपेकषाकृत महत्व 
छीर शेष्ट्ता का प्रतिपादन किया । इन भाषां के प्रतिरिक्त गाथिक, केत्टिक . 
छ्मीर प्राघीन फारसी भाषा के एक मूल ल्लोत का सम्भावना पर .विरवास प्रकट 
क्रिया । जोन्त के इस महान्‌-कायं का निदशंन कोल त्रूक ने संस्कृते भाषा पर 
प्रमेह. निवन्व लिखकर क्रिया । इस काय॑ के परिणामस्वरूप पारचात्य यूरोपीय 
सों म संस्छत का परष्ययन शोध-दष्टि से होने लगा । 

उन्बीश्रषीं ` एताब्दी के श्रारम्म मे जर्मन विद्वान . श्लेगेल ने तुलनारमक' 
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व्याकरण की परम्पराकी नींव डाली तथ। कुछ ष्वनियों के नियमः का चूत्रपात 
भी किया 1 उनका मृहत्वपूणं ग्रथ “भारतीय माषा भ्रौर ज्ञान" है । उन्होनि माषाग्रों 
के विभाजन का प्रयास सर्वप्रथम किया । उनके बड़ भाई ` अ्रडोल्फ ` इलेगेल नेः 

संस्कृत श्रौर सगोत्रीय भाषाश्रों को संयोगात्मक श्रौर विथोगात्मक दो उेपवगो म ` 
वाटा । हम्बोल्ड्ट महोदय ने भाषा के एेतिहासिक श्रौर तुलनात्मक दृष्टिकोण 
के ऊ।र बल दिया । इस दृष्टिकोण के व्यौपकत्व के कारण उनको तुलनात्मक 
भाषा-विज्ञान का पिता कहा गया ह । भाषा विमाजन के समय -च्रीनी माषा के 


पारक्य पर विचारं प्रकट किया । ^ 
इस युग के रेक्स, ्रिम भ्रौर वांप भाषा-शास्ती-व्रय प्रमूख है। रैवने 
नासं भाषा की उत्पत्ति तथा ग्रीनल्ँड की भाषा के विकास पर उपयोगी दृष्टिः 
` कोण प्रस्तुत किया । इनका मत था कि लिखित सार्मग्री के भ्रभाव में किसी देश ` 
के इतिहास का परिचय भाषा-गठन एवं शब्द-समूह के भ्राघार पर किया जा. 
सकता है । द्रविड भाषाश्रों को संस्कृत से भिन्न बतलाते हुए इन्होने मनेक 
भाषाग्रों के व्याकरण कौ रचना की । १८१६९ म याकोब प्रिम का देवाधा 
व्याकरण जर्मन भाषा के ऊपर उच्च कोटि का श्रनूटा व्याकरणं है । इसी मे. 
श्रिम नियम का वर्णन है । इसमें . घ्वनि-नियमों. प्रर एक नव्य दृष्टि डाली है 
तथा वाक्य पर भी प्रशंसनीय कायं किय। है। फ़न्त्स वाप भाषा-विक्नान के 
भ्रधान स्तम्भो में - से एक है । -धातु-प्रक्रिया" नामक इनकी पुस्तक भँ चीक्‌, 
लैटिन, भ्रवेस्ता, जमेन तथा संसृतः के विवि रूपों की तुलनात्मक मीमांसा छी - 
- गरईहै। भ्रनेक भाषाभ्रों के तुलनात्मक व्याकरण की रचना-के साय दही 

` का गम्भीर ्रष्ययन इन्दोनि माषाभ्रो के मूल को खोजने के लिए किया । पिते 


` . संस्कृत तथा ग्रीक भाषभ्रों के स्वाराघात पर भी एक वंज्ञानिक प्रवसौकन 


करियाहै। बाप का सवसे वड़ा सिद्धान्त वाक्य यह या कि आषा-विज्ञान 
नियम भ्रपनी एक निरिचत परिषि के भीतर ही सत्य ह । 

` इ समय तक भाषा-विज्ञान का ठोस स्वरूप सामने श्राने लगा था । पराक 
के पर्यालोचन की पर्याप्त सामग्री को विभिन्न विद्वानों के ` भष्ययन ने भकष्कि 
समृद्ध बना दिया था । संस्कृत तथा प्राचीन भाषाभ्रों के प्रष्ययन के भ्रतिरिक्त 
` भाषाभ्नों के वर्गीकरण के विभिन्न पलुं तथा प्रत्ययो की सा्ृकता षर भी 
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विद्वानों का व्यान आरृषित हुमा 1 ब्युत्पति-शास्वज्ञ पाट ने तुलनात्मक घ्वनियों 
. का कोष्टक तयार करिया । इनके भ्रनन्तर प्रागस्ट इलाइखर नेः प्रायं-माषा का 
पुननिर्माण जमन के तुलनातमक व्याकरण कौ रचना करके किया । वर्गीकरण 
को प्रधिक सूक्ष्म वनाने का इन्होने प्रयत्न किया । इस क्षेत्र में कुटिअस का 
नाम भी उल्लेखनीय है । 
भाषा-विज्ञान को भ्रधिक लोकश्रिय बनाने का कायं फरंडख मेवसमभूलर ने 
किया; इनकी सौली इतनी रोचक्र थी कि बहुत से लेखक उससे प्रभावित होकर 
आषा-विज्ञान की प्रोर उन्मुख हए । १८६१ पे उनके व्यारूपान प्रकाशित हुए 
खो नेक व्यक्तियों के लिए भरणा के स्रोत बने । मैक्समूलर का सवे वडा 
कायं माषा का उद्गम श्रौर विकास, विकास के कारण तथा भाषा की प्रकृति 
, शीर वर्गीकरण है । वे प्रधानतः साहित्यिक श्रौर दादांनिक व्यक्ति थे । भारतीय 
` भावा, साहित्य एवं दशन को विव मै उच्च पद पर श्रासीन करने वलेवे.ही 
छे । ज्ै-विचारः श्रार्यो का मूल स्थान तथा नागरी लिपि का प्रचार, ये तीन 
फा जो प्रहिले उपेक्षित ये, इनके द्वारा ख्याति को प्राप्त हए । ५ 
स दिशा में मैक्सपूलर कै प्रतिद्रन्दी श्रमेरिकन विद्धान्‌ विलियन इवाइट 
छटनी है । इनके ग्रंथ "साबा रौर भाषा का अव्ययन” “भाषा श्रीर जीवन 
का विकास" तथा “मैक्समूलर गौर भाषा-विज्ञान' ये तीन है । ह्भिटनी भाषा 
. फो खानवीय उद्योग के फलस्वरूप विकसित मानता था । उक्षन मैक्समूलर के 
काल्पनिक सिद्धान्तो कौ समीक्षा कर उनको विशुद्ध रूप प्रदान किया । 


नख्युग . 

भाषा-विज्ञानियों की नभ्य-शाला का उदय वीं सदी के तृतीय चरण में 
हभ । हिमन स्टाइन्थाल ने माषा-विज्ञान के भ्रध्ययन मे तकंशास्त्र ओर मनो- 
विज्ञान को मी स्यान दिया । कालं ब्रुगमन्‌ के भ्रनुनासिक सिद्धान्त के उदय से 
प्रिम-नियम की श्रनेक शंकाभ्रों एवं ग्रपवादों का समाधान हो गया है । ग्रासमेन, 
वनर तथा जेस्पसंन का नाम घ्वनि के क्षेत्र मे बहुत महत्वपुणं है । प्रासमेन 
नियत तथा वर्नर-नियम ने प्रिम-नियम के अपवाद दुर करने का प्रथकं प्रयत्न 
क्रिपा है । जेस्यसेन के माषा की उत्पत्ति, वा्रय-विज्ञान तथा भ्र श्र जी व्याकरण ` 
मह्ूवपूर्णं कायं है । १८८० में हमंन पाल ने भाषा-परिवतंन के कारणों पर 
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प्रकारा डाला । ठर्नर, स्वीट, टकर, ग्रे तथा व्तुमफील्ड रादि विद्वानों ने माषा- , ` 


विज्ञान के क्षेत्र मे संदढधान्तिक विवेचना को जन्म दिया है । 

्रदन ६--भाषा की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न प्रचलित मरता का 
उल्लेड करते हुए, कारण सहितं व्याख्या कोजिषए [कि कोन सा मत श्रषिक 
तकं संगत है ? ~ 

भाषा मनुष्य की बहुमूल्य सम्पत्ति है । यह ज्ञान का सर्वोल्छष्ट साधन है । 
मानव के अन्तस्तल मे सहज उत्पकृण्ठा उत्पन्न होती है कि भाषा का मूल स्व 
, रूप क्यां है श्रौर इसका उद्भव क्रिस प्रकार हृम्रा ?` सृष्टि के श्रादिक्रालसे 
.भाषा-विषयक कौतूहल की तृप्ति के लिए कोई निश्चित समाधान प्रस्तुत नहीं 
किया गया । श्राधरुनिक युग में भाषा कौ उत्पत्ति के सम्बन्ध मे श्रनेक उद्‌भाव- 
नारं तथा मतो की स्थापना की गई है । माषा के उद्गम तक प्हुचने के दो 
मागं खोजे जाति है--प्रत्यक्ष मागं तथा परोक्ष मागं 1 


प्रत्यक्ष मागं 

त्यश्च मागं के भ्रन्तगंत सभी.वाद या सिद्धान्त सीघे भाषा की ` उत्पत्ति 
को पक्डने का प्रयास करते रौर श्रते भाष।-विषथकफ संकेतो कौ सहारा 
लेकर श्रपना मत पुष्ट करते है । ६ - 


१. दैव उत्पत्ति. (11४76 7107 ) --यह मत प्राचीनतम है । मानवीय 


सृष्टिकेसाथही पणं तथा समथं भाषाकाभी सृजन हृप्रा। जिस प्रकार 
मनुष्य की इवास-प्रदवास कौ क्रिय। जन्म से ही सहजजात है, उसी प्रकार बिना 
किसी चेष्टा के वह्‌ इस सम्पन्न- दैवी वाक्‌ का प्रथोग भी करने लगा है। "दवी 
वाक्‌ काश्यं हैदेवोंके द्वारा रचित वाणी । शास्त में कंहा गया है देवी 
वाचमजयन्त देवाः । ईश्वर ने सर्वंप्रथम ईइवरीय ज्ञान की अभिव्यविति के लिए 
पुरातन ऋषिं मेँ इस दिव्य वाक्‌ को प्रस्फुटित किया । परम्परानुसार यह्‌ 
माषा उस युग से श्र्यावधि भ्रनेक दशानां को पार करती हई चली श्रा रही 
है । इशत मत को दृष्ट मे उस भाषा का निर्माण शब्दों भ्रौर घातुग्रों ्रादिके 
द्वारा हृभ्रा । इष मत में तकं-वितकं के लिए कोई, स्थान नहीं था, क्योक्रि मत 
के प्रवर्तक धामि भावना को लेकर चले है । प्रत्येक धर्मा्लम्बी अपने श्रादि 
ग्रंथ को ईडवर-कृतः सानता है रौर श्रपनी भाषा को प्रादि भाषा । 


व) 
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` भारत में संस्कृत को देवभाषा तथा वेदों को श्रपौरुषेय समभा जाता है। इसी ' 
प्रकार ईसाई प्राचीन विधान (01 (८अश्पलपा)की माषा को, बौद्ध.पालीको ,. 
ईदवर की प्रथम भाषा मानते है त्राधुनिक भाषाग्रों का उद्‌भव इन्हीं से हृप्रा है।; 


छण्डन्‌ 
(क) ईइवर की दी हुई एक ही बोली होनी ` चाहिए थी । ईङ्वर-प्रदत्त 
मावा प्रारम्भ से निशिष्ट, सम्पन्न, परिमाजित तथा तरक-युक्त श्रौर शुद्ध होनी 
चाहिए थी । परन्तु हम देखते हँ कि भाषा का विकास धीरे-धीरे होता है । 
(लल) मिस्र के राजा सेमेटिक्स के परीक्षण से ज्ञात होता है कि एकांतमें 
रखे गए दो नवजात शिग्र के मुख से फ्रीजियन शब्द वेकोस' निकला जिसका 
बर्धं ह "रोटी" । यह शब्द रोटी लाने वाले प्रहरी के मृख से श्रनजान मे निकल 
शया था । बादडदह ्रकवर क इसी प्रकार के प्रयोग से वच्चे गरुग पाये गए 1 
ससे यह निष्कं निकला कि कोई भी शिशुं भाषा लेकर नहीं राता । 
रे: घातु-सिदान्त या †डिग-डांगवाद (1218-08-711८०) ~ मैक्त- ` 
म्रूलर की यह मावा-विषयक उद्‌भावना श्रपूवं है । उसका मत था कि प्रत्येक 
घातु का टुकड़ा क्रिसी वस्तु से टकराने पर एक विदोष कम्पनमय घतरनि करता 
है । जव च्वि श्रन्थ व्वनियों से भिन्न होती है। सृष्टि के ्रारम्म में इसी 
` श्रकरार.फी एक विभावना शति मनुष्य में थी । जब्र वह किसी वस्तुः के सम्पकं 
भँ राता उनके मुल से उस वस्तु के लिए.एक ध्वनि प्रकट हो जाती थी । यह 
ए मस गिक राक्ति थी जो भाषा का विकास होने परं लुप्त हो गई । विभिन्न 
वस्तु फे सम्बन्ध मे ये ध्वनात्मक ` अरभिव्यवितर्या. "वातु" थीं । आरारम्भमें . 
पाचयुघो की संख्या बहुत वडी थी 1 धीरे-धीरे ये व्वनि-रूप लुप्त हो गए, केवलं 
४००-५०० घातु शेष रहे । उन्हीं से भाषा की उत्पत्ति हुई । यह्‌ मत घ्वनिः 
` प्रीर घरं में एक रहस्यमय सम्बन्ध मानता था 1 
 खंज्डन्‌ 
` भैक्समूलर< की भाषा के उद्भवकी यह धारणा किसी खोस प्रमाण के 
भ्रमाव मे केवल कल्पना प्र ही भ्राघारित है । मनुष्य के भ्न्दर उंदभाविका शक्ति 


का फोई प्राघार नहीं है । भारोपीय तथ। सेमेटिक परिवारों में ही षातुधो की .. 


स्थिति &ै, प्रन्य भाषा-परिवारो म घातु जेसी कोई वस्तु नहीं है ! माषा के लिए 
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धातु प्रत्यय, उपसगं श्रादि.भी प्रनिवा्यं तत्व है परन्तु इसमें उसका कुछ भी 
उत्नेख नहीं हृम्रा है । नामों से श्राख्यात (घातु) उत्पन्न हृए है । इन तर्को के 
श्राधार पर यह मत निरावार.है।. ` ,. . 
३. सांकेतिक उत्प्ति-दसे प्रतीकवाद, स्वीकारवाद, विमशंवाद तथा 

, निरणंय-सिद्धान्त मी कहा जाता है । आादिकाल में जव मानव-समाजकाश्रग- 
संचालन.तथा सकेतोंद्वारा भावाभिव्यष्ति का कायं सम्पन्न नहो सका तब. 
सम्पृणं मानव-समुदाय ने प्रौ विचारविनिमयके लिए एकत्रित होकर श्रपनी 
इस भ्रवस्था पर विचार किया । वहां वरतु या त्रिया््रों रादि के लिपट, ध्वनि- 
संकेत, सकितिक नाम तथा विभिन्न शब्द निरिचत कर स्वीकार कयि । भ्राज्‌ 
की भाषा उन्हीं घ्वनि-संकेतों का परिवत्तित खूप है । 

प्रालोचना 


(क) समते के समय भाषा के श्रभाव में मनुष्यों ने विचारःविनिमय में 
. किस साधन का प्रयोग किया होगा ? व) 
(ख) -प्रचानक ही वस्तु तथा ष्वनियों के नामकरण के सम्बन्व मे कोनै- 
सीशािति उनको सूभी। . र 
( ग) उनकी हृस्त-सचालन च्रादि-त्रादि संकेतों द्वारा कायं होते हुए भाषा 
की वया श्रावश्यकता थी ? श्रतः यह मत भी विद्वानों को स्वीकारन त्रा । . 
४. ष्वनि-प्रनुकरण सिद्धामत- (क) इसके श्रन्य नाम शब्दानुकृतिवाद, 
अनुकरण मूलकतावाद, भों-भो-वादः (ए००-४/०५ (06०४) आदि है. । इस 
सिद्धान्त के श्ननुसार मनुष्य ने पशु-पक्षियो की घ्वनि सुनकर उनके भ्रनुकरण 
पर नये शब्द बना लिए श्रौरःइसी श्राघार पर भविष्य मेंभाषा काविकास | 
हृश्ना । जसे, कौवे की कौ-कां ध्वनि के श्राघार पर काक की रचना हुई । उसी 
प्रकार ग्याड, कोकिल, पोषो, ममे, मिमियाना, बिबियाना; हिनहिनाना, 
, धुर्राना, दहाडना, गिरने की ध्वनि से पत्‌ = पत्र, बहते हए शब्द करने से. 
नद्‌- नदी भ्रादि शाब्द तथा घातुश्ं कौ रचना हुई । 

(ख ) श्ननुरणन सिद्धान्त या भ्रनुरणन मूलकतावाद मी एक प्रकार सेः ध्वनि 
श्रनुकरण है । यहां प्रायः निर्जीव वस्तुनो कौ ध्वनि का भ्रनुकरण होता है जसे 
भन नाना, 'तडतडाना, कल-कल छल-छल, खट-खट भ्रादि ॥ अंग्रेजी में. 
- प्प््रण, प्प्ण्वल, १9य्य, भादि शब्द इसी प्रकार के है । 
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(१) इस प्रकारके शब्दों का भ्रनुपात वदत थोड़ा है, श्नमरीका की 
मेकेजी के किनारे तो इनका नितान्त.्रभाव है। 

| (२) मनुष्य ्रषनी ध्वन्थात्मक शक्ति के होते हए पञु-पक्षियो पर प्रव- 

लम्बित क्यों र £ 

भराधुनिक्र वरिद्रान्‌ इस मत को सर्वदा त्यजप्र नदीं मनते, क्थोक्रि माषामें 
श्रनेक शद श्रनुरूरण कै दारा उतन्न होते है । 

५. ममोभावाभिनव्यंजक्तावाद-इसे मनोभावाभिग्प्रवितिवाद, मनःप्ररणा- 

वाद तथा पूह-पूह-वाद ( ?0०॥-२०01 ) श्रादि संप्रा से संबोधित क्रिया 

. जाता है । इस मत के भ्रनुसार मानव से प्रनयं प्राणियों की भाति भावावेगके 

भ्रवस॒र प्रर सुख, दुःख, प्रार्चर्य, घृणा प्रादि को हा, हाय, श्रोह्‌, पूह्‌, अहह" 

धिक्‌, त्‌, फाई, छिः प्रादि जसे शब्द सहज ही निकल जाया करते है।ये 

च्वनिर्यां मनोवेगो को प्रकट करती हैँ! धीरे-वीरे इन्हीं शब्दों से भाषा ` 

` विकसित इई । 


समीक्षा 

ये शब्द न्यून तथा परिभित संख्या में है । इन विस्मयादि-वोधक शब्द का 
भ्रस्तित्व वाक्य से पृथक्‌ है तथा सभी भाषाओं मे एकर समान नहीं है । देश, 
काल भौर परिस्थिति के ्रनुसार में भिन्न-भिनन है; जते छिः-छिः श्रौर फाई- 
फाई । भ्राधुनिक शब्द स्वाभाविक न होकर सांङतिकर है । 

६. यो-हे-हो वाद --इसे श्रभ-परिहरण-मूलकतावाद कहते है । इसके 
जन्मदाता न्वाहर (74०)76) कामत थाङ्गि शारीरिकश्रम का कायं करते 
समय इवास-प्रश्वास की तीत्र गति से स्वरतन्व्रिथों मे एक प्रकार का कम्पन 

` होने लगत। है । उस समय कुछ घ्वनि्यां उच्चरित होकर मानव के श्रम-परिहार 
में सहायक्र होती है । प्रायः देल जता है कि धोत्री वस्त्र घोति हृएु 'हियो' या 
छियो' कहते ह । मल्लाह थकान के लिए योह-हौ' कहते है । भाषामें 
इनकी संस्था प्रत्यत है, रथं की.दृष्टि से भी कोई महत्व नहीं । 

७. ठा-टा सिद्धान्त तया संगीतवाद (5178-5008 171607४} -द-टा- 

वादके प्रनुतार मानव काम करते समथ श्रनजाने बे।ले उच्चारण श्रवयवों से 


«~ 
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1 
काम करने वाले श्रवयवों की गति का भ्रनुक्रण करता था श्रौर इस अनुकरण ` 
मे शब्दों का उच्चारण हो जया करता थ। । इन शब्दो से धीरे-धीरे माषा 
का विकास हुभ्रा। संगीतवाद में भाषा की उत्पत्ति श्रादिम मानव के संगीत 
से मानी जाती है । वह भ्रादिम मानव्र मावुकं ्रषिक रहा होगा श्रौर संमव. 

है गुनगुनाने में उत्ते ्रानन्द ्राता रहा हो । ये दोनों सिद्धान्त श्रनुमान पर 
ग्रयिक् श्राधारित है, यथार्थता पर कम । इन दोनों मे शारीरिक संकोचः. 
श्रक्षिनिकोच श्रादि भ्रस्पष्ट भाव-प्रकाशन के साघन रहे है । त 
य. विकासवाद का समन्वित रप प्रसिद्ध भाषा-विज्ञानविद्‌ स्वीद्‌ ने 
कुछ सिद्धान्तो का समन्वित रूप लेकर माषा कौ उत्पत्ति पर प्रकाश डालने का 
- प्रयास क्रिया है । प्रारम्भिक ल्प मे भाषा माव-संकरेत या इ गित (25176) 
श्रौर ध्वनि-समवाय पर अ्राधारित थी । व्वनि-समवाय ही शब्दों के विकास का 
सोत माना जाता है । स्वीट्‌ ने ्रादिम भाषा को तीन वर्गो मे विभौजित करिया 
था --भ्रनुकरणात्मक शब्द माड -(मिसी), काक (संस्कृत), कुक्कर (अग्रज) 
तथा धुष्धू (हिन्दी) श्रादि है। सव भाषाभ्नों में व्वनि-सादृश्य को स्वीकार ` 
किया गया । (२) मनोभावाभिग्यंजक् शब्द ॒जंसे-प्राह्‌, वाह, धिक्‌, छः 
धातुं डन ‰#" सं° पृ, चिक्कारना प्रादि 1(३) भ्तीकात्मक (5#100110 )- 
भ्रादिम शन्द-समूह मे इन शब्दों का ब्राहुल्य रहा होगा । संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया 
` श्रादि भ्नेक प्रकारं के शब्द रहे होगे । 
संज्ञा- वच्चे के दवारा उच्चरित मामा, पापा शब्दों को माता-पिता श्रषने 
लिए प्रयुक्त समभ लेते हैँ प्रौर एकं प्रकार सेये भी प्रतीकात्मक्र घ्वनियोंका 
रूप ग्रहण कर लेते है । धीरे-धीरे पीने में सिप" या सप कौ ध्वनि श्रग्रेजी 
क्रिया का प्रतीक बन गई । अरती मे “शरब' ग्रौर हिन्दी मे "शरवत", संस्कत 
की 'पिबति' हिन्दी - पीना पसे ही प्रतीक रूप है । सवनाम मे संस्कृतः त्वम्‌! 
ग्रीक "10" लैटिन ०," हिन्दी तु" इसी कोटि में आती है । 
उपयुक्त तीन सिद्धान्तो के रभाव में कुछ शब्दो का समाधान उपचार 
(ष्वन्नि के मुख्यार्थं का वाध होने पर सदृश श्रं का बोघ) के द्वारा क्या गया । 
उदाहरणाय -भर्रेजी का पाइप (71९) भ्राज नल या हूवके की नली के 
लिर्‌ प्रयुक्त होता है, पिले इका प्रथोग वाच विशेष के लिए होता था । इसी 
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प्रकार संस्कृत की - कुप्‌, *" "व्यय्‌ श्नोर --रम्‌ मूलखूप मे कापने, हिलने श्रौर 
 . स्थिर होने में प्रयुक्त होती थीं, उपचार से उनका प्रथोग क्रमरः क्रोधित, 
दुःखित प्रौर भ्रानन्दित होने के ्रथं मेहो गया । 

निष्कषं वी 

प्रारम्भ में मनुष्य शब्दो को वायो केरूप मेँ प्रयोग करता था; जैसे रोते 
हृए बच्चे के मा उच्चारण करने का तात्पयं “माँ मुके दूध पिला दे' होता 
` था । जैसे-जंसे शब्दकोश वढ़ा, शारीरिक संकेत कम हो गये। आदि जटिल , 
ध्वनियां प्रयत्न .लाघव के श्रनुसार परिवतित होकर सरल तथा सलभ बन गं । 
इस प्रकार सामाजि विकास के साथ भाषा का विकास हरा । समाज. मे ` 
व्यवहूत शब्द उत्तम व्याकरण के निथम-निर्माण कां साधन वने । 
परोक सागं 

भाषा्नों के वतंमान स्वल्प से एतिहासिक श्रौर तुलनात्मक अध्यन के 
फलस्वरूप भ।षा के प्रारंभिक ङ्प का अनुमान कर लेना परोक्ष मार्ग क्लाता 
है । वैज्ञानिकों ने भाषा के उद्गम तक पहंचने के लिए निम्नोत्रत रीति से शोष- 
कार्यं किया है-- ¦ ॥ 

(१) लङ्क कौ भाषा से मूल माषा की प्रकृति जानना । 

(२) प्राचीन श्रसम्य लोगों की भाषा का श्रध्ययन । 

(३) भाषाभ्रों के क्रमिक इतिहास का भ्र्यरन । त 

(१) लड़कों कौ भाषा - व्यक्तिगत अध्ययन से समाजगत या जातिगत 
वकास की रूपरेखा लींची जा सकती है । इसके प्राधार पर यह भरनृमान 
किया जाता है करि भ्रादि मानवने भी शिशु के भाषा सीखने के.ढंग पर भाषा 
. सीली होगी । शिश्ु-भाषा का श्रष्ययन आदि-भाषा केज्ञान में सहायक हो 
सकता है । बाल-उद्गार तथा क्रीड़एं प्राकृतिक होती है परन्तु शिचयु के सम्मुल 
भी माता-पिता तया समाज की भाषा रहती है, भिसक्ना वह सहज में ही अनु- 
करण कर सकता है । , 

(२) श्रसभ्य जातियों को भाषा- संसार के कुछ अ्रविकसित तया श्रसम्य, 
प्रदेशों मे बुं जातियां प्रारम्भिक -अवस्था मेही रह रही ह 1 संभवतः श्राघुनिक 
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आषाग्रों कौ श्रविक्रसित भाषाग्रों से तुलना.करने पर भ्रादि भाषा के सकेतोंका 
परिचय प्राप्त द्यो सकरे। हो सकताहै, प्रत्य या अप्रत्यक्ष रूप मः इन प्रादि. . 
वासियों पर भी श्राधुनिक प्रभाव पड़ा हो । भ्रतः यह ब्रघ्ययन भी केवल श्रनुभान 
का विपयहै। ४ © 


(३) भाषागत रेतिहासिक लोज-यह पदति ,सर्वाधिक महत्वपूर्णं है 
साद्ित्िक माषा से ्रादि माषा का न्यूनाधिक परित्रय मिल जाता है। 
उदाहरण-स्वखूप हिन्दी से श्रपश्न श, ्राङ़ृत, संस्कृत्‌ ` तथा भ्रस्ता ' के क्रमिक ` 
शरव्ययन से वह. कुछ न कुछ भ्रादि भ्राषा के सम्बन्ध मे श्रनुमान लगा सकता है। 


` श्रन्त मे सारांश यह है कि विकासवाद के समन्वित सिद्धान्त से भाषा की ` 
उत्पत्ति की उद्धावना.को भ्रधिकांश श्राघुनिक, विद्वानों ने स्त्रीकार क्रिया है । 
रतः यही मत' अधिक तकंसंगत है । 
भाषा की उत्पत्ति सम्बन्धी स्मरणीय पं -- 
ईदवर, इंगित, वाऊ वाक; मनःः्ेरणा, घातु । 
यो-हे-हो, {डगडांग दस, विकसित, मिलकर वातु ॥ 


प्रन ७-'एक भाषा-विज्ञानी के लिए साहित्यिक भाषा की प्रपेक्षा 
बोलियां प्रधिक्ः महत्वं हँ ।' श्रालोचना करते हए बोली, विभाषा, भाषा 
प्रौर राष्टृभाषा का प्रन्तर स्पष्ट कीजिए । < । 
भाषा भ 

भाषा विचार.विनिमय का साधन है। प्रायः माषा मनुष्य के स्फुट तथा 
साभिप्राय च्वनि-संकेतो का नाम ै। खामान्य रूप से इसकी परिमाषा यह है . 
कि "विचारों की श्रभिव्यरिति के लिए व्यक्त घ्वनि-संकेतों के व्यवहार को भाषा . 
कहते है ।' सृष्टि के श्रादि-काल. से विचारों की यह श्रमिव्यक्ति होती रही है 
` तथा उसकी धारा प्रविच्छिनन रूप से निरन्तर गति के साय प्रवाहित होती ` 
रहेगी । प्राणी की मावाभिनव्यक्ति का महत्वपुणं भ्रंग होने के कारण मानव के 
साथ उसका धनिष्ठ म्बन्ध है । भ।षा मानव के ्ान्तरिक विचारों का बाह्य . 
कलेवर है । इसकी अन्य परिभाषा इस प्रकार हैः भृनुष्य-मनुष्य के बीच, | 
वस्ुम्रं के . विषय मे श्रपनी इच्छा भ्रौर मति का म्ादान-प्रदान करने के सिए 


नी 


र 
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ग्यवन-ष्वनि-संकेतो का जो व्यव्हार होता है उसे भाषा कहते है।' भाषा, 
ववता श्रीर श्रोता दोनों के विचारों की ग्रभिव्यक्ति का साघन है \ दोनो ही 
इसमे लामान्वित होते है । भाषा समाज-सपेक्ष वस्तु है । समाजमें प्तयेक. 
कार्-संच।लन क लिए इसका प्रयोग किया जाताहै। व्यवहार सरूप में यहे 
सार्थक घ्वनि संकेतो का समाहार है । व्यापक प्रथं में माव-प्रकाशन के सभी 
भाघ्यमों ~ इगित या संकेत, स्वर-विकार, भाव-भंगिमा, . बल श्रौर प्रभाव को , 
भाषा ही कहा जायेगा परन्तु श्रधिकांश रूप मे समाज दवारा स्वीकृत तथा 
व्यवहूत ध्वनियों के लिए ही भाषा का प्रयोग करिया जाता है। पञु-पक्षी श्रादि 
की मावाभिव्यक्ति इसका विषय है । ` | 

भाषा ्रनेक भ्र्थो मे व्यवहृत होती दै । सामान्य बोली कोभी भाषा 
कते है. जैसे गूगे के पास भाषा नहीं है । इसका प्रयोग सामान्य मापा के लिए 
भी होता है। संसार की अ्रनेक भाषाओं का वर्गीकरण कियागयाहै। बोली 
के श्रथं मे भी भाषा प्रयुक्त होती है; जैसे उसकी भाषा बुन्देली है । भाषा- 
विज्ञान के पठकों के लिए भाषा का महत्व कम नहींहै। संसार की समस्त 
भाषाश्रोंको कुछ परिवारों में विभातित कर दिया गया है । ्रत्येक परिवार 
मे भाषा-वगं ह । प्रत्येक वयं मेँ कुछ सजातीय भाषाएं हँ प्रत्येक भाषा के 
^श्रन्तगेत श्रनेक विभाषाएं ह श्नौर तदनन्तर बोलियां । श्रतः भाषा, विभाषा शरीर 
बोलियां ही भाषा-विक्ञान के श्रव्ययन का प्रमुख विषयं ह । 


बोली ६ 
सबसे प्रथम हम वोली को लेते ह । बोलियों के एक प्रकार से समुचित ष 

-विक्रासका नाम ही विमाषा तथा भाषा है । बोलचाल में प्रयुक्त होने वाले 
भाषाके स्थानीय रूप को बोली कहते ह । दूसरे ङ्प मे इषे चरू बोली भी 
कहते हँ क्योकि यह घर या समाज में भावों कै श्नादान-प्रदान के काम श्राती 
है। कछ भी भ्रंशो में यह साहित्यिक नहीं कही जा सकती । इसका क्षेत्र 
छोटा होता है। डा० भोलानाथ तिवारी ने बोली की परिभाषा 'इस प्रकारदी 
है “बोली किसी भाषाके एक एसे सीमित क्षेीय रूप को कहते हँ, जो 
ध्वनि, रूप, वाक्य-गठन, अर्थ, शन्द-सम्रूह॒ तथा मृहावरे प्रादि कीदृष्टि से 
उस भाषा के परिनिष्ठित तथा भ्रन्य क्षेत्रीय स्पोंसे भिन्न होती है किन्तु 
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.इतना भिन्न नहीं कि श्रन्य रूपों के बोलने वाले उसे सम न सके 1 


विभाषा 

, , किसी स्थानीय. बोली मेँ जव साहित्य का निर्माण होने लगता है तो उसका 
क्षे र भ्रधिक व्यापक श्रौर विस्तृत हो जाता है, उस दशा मे उसे “विभाषा" कहते ` 
ह। यह विभाषा उपभाषा' भी कहलाती है । विभाषा की सीमा भ्रषने प्रान्त 
तक ही सीमित रहती टै। इस प्रकार यह प्रान्त भर की बोलृचाल तथा 
साहित्य के विचार-विनिमय का मध्यम रहता है । ब्रज, म्रवधी, ` भोजपुरी, 
मैधिली भ्रादि विभांषाएं तथा प्रान्तीय भाषाएं है। 


राष्ट्-भाषा 

जव एक बोली या विभाषा काक्षत्र व्यापक हो जाता है श्रौर उसका 
प्रयोग पूरे क्षोत्र से संबंधित कार्यों के लिए होता है तथा भ्रधिक उन्नत होकर 
महत्वपूर्णं बन जाती है तव धीरे-धीरे वह ॒राष्टर-भाषा.का पद . ग्रहण. कर लेती 
है। रमी श्रादशं भाषाही एक देशकी प्रतिनिधि भाषा हो जाती है तथा 
श्ास-पास की विभाषा तथा वोलियों पर उसका अत्यधिक भ्रमाव पड़ता है । 
इस प्रकार की माषा सम्पूणं राष्ट्र यादेश मेः तथा श्नन्य भाषा क्षेत्रमेंभी 
उसका प्रयोग ॒सावंजनिक कामों आदि में होने लगता है तो वहं राष्टर्‌-माषा के 
क्रिरीटको धारण कर श्रम्य भाषाओं कीसाम्राज्ञी वन जातीहै। भ्राज की 
खड़ी बोली ने ब्रज, भ्रवधी श्रौर भोजपुरी सभी को प्रमावित क्रिया है । वह्‌ 
श्रपने परिवार के प्रहिन्दी प्रान्तो (राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, वंगाल रादि) 


मे भी धीरे-घीरे व्यवहृत की जारहीहै। 


भाषा, बोली श्रादि भें परस्पर श्रन्तर . 

एक भाषा के भ्रन्तगंत कई वोलियां होती हँ । बोली `का कष तर ्रक्षाकृत 
छोटा श्नौर भाषा का बड़ा होता है। वली का साहित्यिक रूप ही विभाषा या ५ 
उपभाषा कहलाता है । जव एकं विशिष्ट उपभ्राषा उन्नत श्रौर प्रमावशील 
होकर राष्टृ-व्यापो बन जाती दहै तो राष्टरभाषाका स्प धारण कर लेती है । 
इसमे देश की सामाजिक, राजनीतिक, धामिक परिस्थितियों का योग होता है । . 

बोलिर्यो के भहृत्व प्राप्ति के कारण - १. कुछ बोलियां भ्रन्य बोतियों के 


३ 


04 
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लुप्त हो जाने के कारण महत्वपुणं समी जाती हैँ तो भाषा कहलाती है, यथा 
श्राहुई' तथा भुण्डा' भाषा 1 , 

२. साहित्य की श्रेष्ठता के कारण बोलियां महत्वपूर्णं हो जाती है । यथा 
बंगला । ~ 
३. धारक श्रेष्ठता से मीवोली का महत्व वठ्‌ जाताहै। ^राम' ओर 


, कष्ण" की भविति के प्रभाव से अवधी प्रौरत्रज को प्रधिक महत्व मिला तथावे 


सदियों तक साहित्यिक भाषाएं रहीं । त ९ 
४.. विकसित समाज तथा बोलने वालों के कारण बोली महत्वपूर्णं बन 
जाती है । यथा श्रग्रेजी प्राज एक ्रन्तरष्टरीय भाषा है। 


५. राजनीति बोली कै प्रमुख एवं महत्वप्रणं होने का विशेष कारण है । 
राजनीति के केन्द्र की बोली विकपित तथा समृद्ध होकर भाषा का रूप ग्रहण 
कर लेती है। दिल्ली-मेरठ के समीप. की खड़ी बोली. ने श्रवधी, व्रज जैसी 
विकसित भाषाश्रो को दवाकर राष्टर-भाषा का पद प्राप्त किया है। भन्य 
उदाहरण पेरिस की परैव तथा लन्दन की अग्रज बोलियां हं । 

भाषा-गास्री के लिए बोली का श्रपक्षाकृत अधिक महत्व है । साहित्यिक 
भाषा से भाषावैत्ता के लिए वौली का श्रविक्र महत्व है । इसका स्पष्ट कारण 
यह दै किवोली कौ स्विति स्वाभाविक तथा प्रकृतिक होती है ्रौर उदका 


` विकास भी स्वाभाविक होता ह । साहित्यिक भाषा सदैव व्याकरण के नियम 


तथा उपनियमों में वंध जाती है ग्रौर उसकी नैसशिक गति श्रौर स्वाभाविक 
विकास रक जाता है । साहित्यिक भाषा वन्धन मेँ देध कर श्रपनी ग्नि भंदकर 
देती है । व्याकरण कै दृढ़ बंधन के कारण भाषा का प्रवाह रुक जाता है श्रौर 
इस प्रकार से भाषा की प्रकृति मर जाती है । परिवर्तन प्रकृति का नियम है।. 
जहां परिवर्तन रक्रा भाषाका वहीं अ्रन्त हुमा । .समाज परिव्तनसील है प्रतः 
एक भाषाव्रिद्‌ भी परिवर्तनशील समाज की स्वाभाविक भाषा का श्रष्ययन 
करना चाहता है, जिससे वह भाषा के नसभिक खूप का श्रव्ययन करभाषाकी 
भहृति,-प्रवृत्ति तथा उसके विकास के सम्बन्ध भे परिचित हो जाय श्रौर पपने 


सिद्धान्तो का सहज ही विवेचन कर सके । . 
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प्रन ८- भाषा षरिवतनशील वयो कही जाती है । परिवर्तन के मुख्य-मुद्य - - 

कारणों को विवेचना उदाहरण सहित कोनिषए । 
श्रयवा 

भाषा के बाह्य तया श्राम्यन्तर रूपों में विकास श्रोर परिवतन के कारणों 
पर प्रकाश डालिए 1 & 

संसार के कण-कण में प्रतिपल परिवतंन हो रहा है । प्रत्येक वस्तु ही ` 
क्या मानव संस्कृति, सम्यता तथा दशन म भी शनैः-शनंः परिवतंन दुष्टिगत 
, होता है। किसी वस्तु के परिवतंन का हमे भ्राभास मिल जाता है क्योकि वह 
परिवतंन भ्रति शीघ्र होता है. परन्तु कभी-कभी इसका परिवर्तन कालान्तर में . 
दृष्टिगत होता है । किसी श्रवस्या पर हम उनके भ्राभास का दर्शन कर परते 
है । परिवतंन के इस शारवत चक्र मे भाषा भी भ्रन्तहिति है । श्रतएव भाषा में ` 
* परिवर्तन ही उका विकास है । परिवतंनशीलता, की प्रभविष्णुता श्रचूक श्रौर 
प्रमोष है । यह विकास भाषाके समस्त सरूपोंमें होता है । ध्वनि, पद, रूप, - 
प्रथं श्रौर वाक्य भी भाषा के प्रिव॒र्तंन-चक्र के भरे (801:65) है.। इनमे भी 
चक्र की गति के साथ परिव्पन होता रहता है 1 भाषा परम्परागत वस्तु है । 
उसकी धारा प्रवाहित तथा परिवतंनरील होने पर भी स्थायी श्रौर नित्य है। 
वह्‌ श्रपने एक उद्गम स्थान से सृष्टि केश्रादिकाल से लेकर श्रव॒तक एकता 
के भ्राधार पर श्रविच्छिन्न रूप से बह रही है। कालान्तर मे यह भाषा श्रपने 
श्रादि स्वरूप से इतनी परि्वात्तित हो गई है कि उसके प्राचीन श्रौर -अरवचिीन 
रूप मे जमीन-्रासमान का अन्तर दिखाई देता है । कहां वंदिक संस्कृत रौर 
कहाँ भ्राज की हिन्दी । 


भाषा के इस परिवर्तन को ही विकास कहते हँ । वैयाकरण इसे हष, ` 
्रवनति तथा श्रपञ्नष्ट या धिसे हुए रूप के नाम से पुकारते ह । परन्तु माषा- 
` . विज्ञानवेत्ता श्रपनी उदार दष्टि के कारण विकाम की संज्ञासे विभूषित करते 
है । विकास का श्रयं माषाकी उन्नत या परिमाजित अवस्था नही, है, वरन्‌ 
नवीनता का परिणाम मात्र है । जिस प्रकार मानव कौं भरवस्याभ्ः की परिपक्वता 
का विकास होता है, उषी प्रकार भाषा की दशामोका विकास होता है। 
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‡ उपास्या कां "का" रह जाना भरव्रन्ति न होकर माषे यास्व की 
दृष्टि से विकास मात्र हीहै। । । 
आषा सै परतन धधिकांशतः परम्परा तथा अन-घंसर्वं कौ विभिन्नता 
के कारण होता है । भाषा की शिक्षा मानव तथा समानक गं से मिलती 
है । समय-क्रम से यह परिवर्तन धीरे-धीरे होता है । एक, माश्तीय शिशु भमपरेजी 
महिला के सम्पकं के कारण ्र्रेजी ही बोलेगां । ` संसगं तथा सम्पकं की यह्‌ 
आषा साहित्यिक न होकर सवं साधारण की भाषा होती है जिखे "ोली' कीः 
चंजञा दी जाती है 1 प्राचीन सर्वसाधारण कौ भाषा चे ही हिन्दी ˆमाषाकी 
उत्पत्ति हई है । काल-भेद तथा अन्य संस्कृतियों के सम्पकं से उसके मूल स्प 
म प्रन्तर श्रा जाता है। यह एक वतमान तथ्य है} माषा नित्य है `तथा 
निरन्दर परिवर्तित होती रहती है । ` . ४ 
आषा के विकास था परिवतंन के कारण कः 
आषा-दास्वो ने मावा-सम्बन्धी इस विकास के कारणों के खोजने का 
प्रयास क्रिया है । प्रवृत्ति तथा भाषा के श्राधार पर इन को दो वर्गों मे विभक्त 
किया, गया है । एक श्राभ्यन्तर वं तथा दूसरा वाह्य बगे । 
(क) श्रास्यन्तर बमं । 
भ्राम्यन्तर वगे के शनन्तर्म॑त आषा कौ स्वाभाविक गति तथा प्रयोक्ता की 
शारीरिक तथा मानसिक योग्यता से सम्बन्धित कारण श्राते ह ।वे कारण 
ये है :- प 
(६) प्रयोग से चिल जना--प्धिक प्रयोग के फलस्वरूप शब्दों में जो 
परिवर्तन होते ह उन्हे 'स्वयमू' कहा जाता है । इसमें शब्द स्वमेव तथा स्वयं 
. संचलित शक्ति के दवारा विकसित होकर छोटे तथा सरल होते ह । यह परि- 
, वर्तनः स्वाभाविक होता है। यथा--त्वया का तु, कनो. (1६००५) का नो" 
„ “मास्टर साहब का 'मास्ताव' भ्रादि। 
(२) बलाघात- जिस ध्वनि या श्रथ पर अ्रधिक वल दिया जाता है वहु 
अन्य घ्वनियों या भ्रर्थोकोया तो निर्वेल बना देताहैया नष्ट कर देतादै। 
इससे वरणं सभी लुप्त या शतिहीन हो जाता है । इस कारण भी भाषा-विकसित 
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होनी है । जसं श्राम्यन्तर में “म्य' पर वल है श्रतः श्रारम्भ का श्र समाप्त 
होकर “भीतर' वन गया । बाजार म बजार तथा उपाघ्याय से "फा" इस प्रकारं 
करूप है । संस्कृत के भांडार तथा भंडार दो रूप वलाघात के ही, फलस्वरूप है। ` 
(३) भ्रयत्न-लाघब या मुख-सुल--यह कारण श्रत्यन्त महत्वपूर्णं है क्यो- 
कि भाषा में ० प्रतिशत परिवतंन इसी के भ्राघार पर होते है । यह मानव की 
सहज प्रक्ति है कि वह थोडे से प्रयत्न से भ्रधिक कायं कौ .सिद्धि करना चाहता 
है । इसी प्रयत्न लाघव (कम प्रयास) के प्रयोग के द्वारा व्यक्ति सरलता के लिए 
, शब्द को लघु या सहज उच्चरित वना डालते हैँ । इस तरह शब्दों का दीर्घाकारं 
रूप संक्षिप्त भ्रौर सरल रूप मे परिवत्ित हो जाता है। उच्चारण की दष्टि 
से शब्दों को सहज श्रौर मधुर बना . देना ही मुल-सुख' है । इस प्रकार प्रायः 
ग्यक्तिवाचक संज्ञाय, सर्वनाम तथा श्रभिवादन के दाब्द विकसित होकर लघु 


` . रूप धारण कर लेते हैँ । 


उदाहरणाथं -भ्रनाज से नाज, एकादश से ग्यारह (स्वर-लोप), स्यान से 
थान (ग्यंजन-लोप), स्काउट से इस्काउट, कृषा से किरपा (स्वरागम), रस्थि , 
से हड़ी (व्यंजनागम), वाराणसी से बनारस (वणं-विपयं य ), शकंरा से दाक्कर, 

, कलक्टर से कलद्रर (समीकरण), काक से काग (विषमीकरण), उष्टर से ऊट, ` 
इवास से सास (भ्रकारण प्रनुनासिकता) श्रादि। 

(४) भावातिरेक- यह्‌ भी प्रयत्न लाघव का एक प्रकार से भेद है। भाव 
के भ्राधिक्य तथा स्नेहाभिभूति से ध्वनि का रूपः विकृत हौ जाता है। इसमें 
श्रतिङय तया दाम्पत्य प्रेम का भ्रधिक प्रयोग होता है, कृष्ण का कन्हैया" या 
५कान्हा', 'पांव' का पार्याः, वाह का "वहि्यां' आदि 1 

(५) मानसिक स्तर भाषा, प्रयोक्ता के मानसिक .स्तर में परिवर्तन होने 
से विचारों मे परिवतन हो जाता है। विचारों कौ श्रभिव्यजना भाषा के 
माध्यम से होती है । प्रतः भाषामें भी परिवतंन हो जाता है । किसी जाति 
श्रथवा दै की मानसिक भ्रवस्था को उच्चता तथा निम्नता की कल्पना से 
भाषा मे ब्रन्तर हो जाता है । यथा-जमेन विद्वान्‌ जमनी को भ्रभ्रेजी से भ्रधिक 
सौष्टव-संयुक्त तथा गतिशील मानते है । बंगाली भाषा संयुक्त ` व्यजनो की 
हीनता क कारण मधुर तथा स्त्रीत्व से सुन्दर है । यह मानसिक अवस्था का 
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द्योतक है कि मद्रासी 


जाता है 1 £ < 
.(६) ्रनुकरण कौ श्मपूणता - माषा एक परम्परा तथा श्रजित सम्पत्ति 


है। ५५४ रण के द्वारा मनुष्य भाषा को सीखता है । सम्यक्‌ तथा शु अनु- 
करण की स्थिति, मे भाषा में न्यूनतम परिवतंन होता दै परन्तु श्रनुकरण कौ 
भ्रपूणंता में उच्चारण चरं भरन्तर श्रा जाता है ओर फलस्वरूप ध्वनि मे परिवर्तन 
हों जाता है \ यह ्नपणं तथा श्ुद्ध श्रनुकरण की प्रवृत्ति का स्पष्ट दशन प्रायः 
श्राठ-दस पीढी के ` श्रनन्तर होता है । इससे एक भाषा चिरकाल मे एक वड़े 
ब मे विकसित या परिवतित हो जाती है । 

्नुक्तरण की पूर्णता निम्न कारणों से होती है-- 

(क) क्षारीरिक विञिननता-उच्चारण श्र ग तथा आस्य-प्रयतनों केः गमान 
न हने के कारण से श्नुकरण पूं तवा शुद्ध नहीं हौ पाता श्रौर कुछ छल के 
शरनन्तर भावा मँ परिवत्तन हो जाता है । एक व्यक्ति का - शरीर भ्रन्ं स्यत्रिति ` 


सी कखिन-से-कठिन व्यजन को शीघ्रता से खटाखट. बोल 


` . कै.शरीर से गठन तया संस्थान की दृष्टि से पृथक्‌ होता है । तदनुसार मस्तिस्क 


के मुक्ाव तथा उच्चारण श्न ग की भिन्नता से ` “घ्वनि-उच्चारणः मे भी. अन्तर 
आ जाता है \ कुछ विदानो ने इसका खंडन भी क्या श्रौर कहा कि भारतीय 
सन्तान रोष में शु थ गरेजी बोलते हँ । परन्तु भाषा के गठन श्रादि मे. कोई 
भेद नहीं षदा होता । यहं निरिचत है कि पीढी दर पीढी भाषा में भिन्नता ` 
प्रवद्य भ्रा जाती है.। 

(ख) ध्यान कौ कमी--यह ध्यान की कमी प्रालस्य तथा, प्रमादव होती 
है । उचित ध्यान न देने से उच्चारण के अनुकरण मे भिन्नता श्रा जाती है जो 
कालान्तर में भाषा-परिवतंन करा कारश वन जाती है । त 

` (य) प्रध्िक्षा तया श्रज्ञान--इने दोनों के कारण से भी श्रनुकरण उचित 
रूपं से पूणं नहीं हो पाता है 1 इसके श्नन्त्गत देरी-विदेशी / दोनों ही शब्द श्रा 
जाते है 1 उदाहरणा्थं-देश से देष (श>स) तृष्णा का तिसना (ष>>स) 
गुण का गुन; कणं का कान (ण>) नं), शिक्षा, का सिच्छा, क्षत्रिय का क्षत्री, 
(क्छ), ऋण का रिन, ऋषि को रिसि.(ऋ कारि) आदि प्रयल-लाघव 
के साथ ही साथ श्रज्ञानःतथा श्रशिक्षा के कारण भी हो. जाते ह । अन्य -उदा- 
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इरण इंजन, `रायव्रेली (लाइत्र री), रपट (रिपोर्ट), (लाड) लाट, टेम 
(टाइम), त्िगल (सिगनल). रादि है । 
(ख) बाह्य वगं . 

वाह्य वं में बाहर से भाषा पर प्रभाव डालने वाले तत्व भ्रात ह । 

(७) भौतिक बातावरण--एक परिवार में ्रनेक भूषाए मरौर एक भाषा 
मेँ श्रनेक बोलियां बनने का प्रभाव्ीलं कारण भौतिक तथा भ्राक्तिक वातावरण 
ड । शीत तथा उष्णता की न्यूनता तथा श्राधिक्य से जीविका, स्वभाव, रहनः 
सहन, ्राचरण श्रादि पर प्रभाव पड़ता है रौर माषा इन सभी वस्तुश्रों पर 
श्राधारित है । मैदान में आवागमन सरल 'होने के कारण तथा सम्पकं के कारण 
भाषा मे एकरूपता रहती है जबकि पहाड़ी भागो मे आवागेमन की सूविधा 
तथा सहज सम्पकं के श्रभाव में श्रनेक भाषा तया बोलियों का विकास पृथक्‌ 
पृथक्‌ रूम से होता है । श्रतः परतीय श्रदेश मे थोड़ी दर पर ही माषा मे भ्न्तर 
पड़ जता है ! उपजाऊ-भृमि मे वास करने वालों की भाषा धिक उन्नत तया 
समृद्ध होगी श्रौर उसमे एक प्रकार की ` दाडंनिकता, गम्भीरता तथा व्यंजना 

गी; क्योकि खाच सामग्री के श्राधिक्य से लोगों को उन्नति करने का. समय 
मिलेगा ; जसे मारत श्रौर यूनान में भाषा की गूढता कां दशेन होता है । ` 
इसके विरुद्ध -पवत्ीय या जंगली लोगों की माषा में इस प्रकार का विकास 
नहीं होता । रतः भौतिक परिस्यितियां भी भाषा के विकास पर प्रभाव 

. डालती है । - 

(८) सास्छृतिरू.सम्मिलन तथा प्रभाव-- संस्कृति समाज का प्राण हे । 
श्रतः इसके प्रभाव से भी भाषा में परिवतेन भरा जाता हे । 

(क) किसी राष्ट की सांस्ृतिक संस्याश्रो से प्राचीन शब्दों का पुनरा- 
गमन हो जाता है 1 श्रत: परिणामतः ` विचार तथा श्रभिव्यक्ति-रेलो में परि- 
वर्तन हो जाता है । यह स्पष्ट है कि १९्बीं शताब्दौ से लेकर श्राधुनिक काल 
पयन्त हिन्दी भाषा में आर्य-संस्कृति के विकास के कारण अ्रनेक संस्कृत शब्दो ने 
श्रपना अमिट स्थान बनालियाठे1 द 

(ल) व्यक्तियों के महान व्यक्तित्व के प्रमावसे माषामें परिवर्प" हो 
जाना है 1 कवि, लेखक, नेता तथा विद्धान्‌ पुरषो के द्वारा भ्रयुक्त अनेक शब्द 
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आषा की लैली रौर वावेय-गठन पर अपना प्रभाव डालते है । गोस्वामी तुलसी ` 
दास के काव्य ने उत्तरी भारत कौ भाषा, समाज तथा धर्मं पर अमिट भ्रमाव 
डाला तथा उनकी दौली का भ्रनुकरण श्रनेक परवर्ती कवियों ने किया । - 

(ग) सासछृतिक सम्मिलन--कमो-कभी दो विभिन्न सस्कृति का मेल 
व्यापार, धर्म्रचार, राजनीतिक कारणों से हो जात। है श्रौर उनका भाषा तथां , 


, शब्दों पर पर्याप्त प्रभाव पडता है । भारत भें ही श्रास्टिक-द्रविड, द्रविड्-परा्ं, 


्ायं-यवन, भारतीय मुसलमान तथा भा रत-युरोप के ` सांस्कृतिक सम्मिलन ने 
हिन्दी भाषा को ्रधिकांश रूप में परिवतित कर दिया है । उदाहरणार्थं हिन्दी 
मे गगा (श्रास्टिक) नीर (द्रविड), दाम (यवन), कमीज बाजार, (तुकं) 
श्रादि के शब्द भ्रा गये ह । १९ 

(€) साम्यजिफ व्यवस्या--भाषा को परिवतित करने का एक प्रपुल 
कारण सामाजिक तथा राजनंतिक परिस्थितियां भी हैँ । अराति तथा युद्ध के 
समयं में भाषा में दुतगति से परिवतंन होता है । सामाजिक क्रांति या परि 
वर्तन प्रत्येक देशवासी के विचार तथा संस्कृति मे परिवतंन ला देता है । भाषा- 
गत रूढ्ियां लुप्त होकर कुछ नवीन शब्द-रचना का श्रीगणेश्च करती हैँ । समय 
की न्यूनता हमे माषा के संक्षिप्त ङ्प की प्रोर श्राृष्ट करती है, युनेस्को, सीटो, 
नेफा प्रादि इसी प्रकारके ङ्प है! समाज तथा राष्ट की शांति के समय 
आषा में त्िरता लालित्य तथा एक प्रकार की कलात्मकता का समविश रहता 
दै ॥ 

(१०) भषा-मापियों कौ उन्नति-राष्टर या देश के जन-जीवन के उन्नत 
स्तर के कारण़र माषा म विकास हो जाता है । शराधुनिक युग में वज्ञानिक तथा 
मौतिक उन्नति के कारण पै नई उन्नति के भ्रनुख्प नई श्रभिव्यंजना ` प्रणाली 
का विकास हो जाता है रौर प्राचीन शब्दों मे मो नवीन भ्रथंका समवेशहो 

जाता है । दूसरे मशीन, रहन-सहन के साधन तथा श्रन्य वस्तुप्रों के निर्भाण के' ` 
कारण नये शब्दों का निर्माण हो जाता है। भारतीय भाषाएं मी वैज्ञानिक 
उन्नति के फलस्वरूप ब्रधिक व्यापक ग्रौर उन्नत हो रही रै । 
(११) सादृ्य-- सादृश्य भाषा कँ श्रास्यन्तरर तथा बाह्य दोनों ही कारणों 
मे रा जा सकता है । भाषा परिवत्तंन मे सोदुश्य करा पर्याप्त महत्न है । मानव. 
) 
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स्वभावतः सरलता.का प्रेमी होता है । उसका यह स्वभाव भाषा मे मो कार्यं 
करता है । यह एक शब्द -को किसी श्रन्य शब्द की सदृश्यता या रूप-समनता 
के अनुरूप ढाल लेता है ञ्रौर <स प्रकार शब्द के मूल. रूप में परिवतंन हो जाता 
है 1 श्रा यह्‌ परिवतितं रूप प्रचलित हो जाता है । जते संस्कृत में वादश" के 
वजन पर “एकदशः कौ “एकादश' बना लिया है । संतीस प्रौर संतालीस की 
्ननुनासिकता वैतीस श्र पैतालीस के सादृश्य प्र ही माघारित है । पाश्चात्य 
के सादृश्य ,पर पौर्वात्य तथा नि्ुण के सादृश्य पर सगण हो गया है । सादृश्य 
स्मृति के भ्राधार पर भ्रनेक प्रकार से श्रपना कायं करता है । ६ 
` उपयु बत दृष्टि-विन्दप्ं के भ्राघार पर ही भाषा का विकास होता है 1 . 
विकास का श्रं कुछ न होकर परिवर्तन मात्र ही है । भाषा-शास्त्री विकास 
काश्रथमाषाकी प्रिय श्रवस्या श्ननुमानित करते है । . 


प्रशन ९ दो भाषाशनं के परस्पर सम्बन्ध को निर्धारण करने के भमु - 
तत्वो का उत्ते, करते हए भाषा . विभाजन की विभिन्त पदतियों के गुण- 
दोषों का विवेचन कीजिये । न 


यह्‌ संसार अनेकानेक भाषा तथा वोलि्यो कं सागर है । थोडी सीही 
दरो पर भाषा भे परिवतंन दृष्टिगत होता दै । कहावत भी है वार कोस षर ¦ 
पानी बदले, श्राठ कोस पर बानी" । इस भाषा के श्रदूर परिवर्तन के कारण से 
भाषा-विज्ञो ने संसार मे बोली जाने वाली माषाश्रों की संख्या २७६९ राको 
है तधा श्रनेकं भाषा्नों की गणना का प्रय्रल भी कियाजारहाहै।. 
संसार मेँ भाषा-विभाजन कौ अनेक पद्धतियों को अ्रपनाया गया है । प्रमुख 
रूप से प्रमुख घ्राघार अधोलिखित ह - क ~ 
(१) महाद्वीप के आधार पर भौ रनक विदानो ने मण्षा के विभाजन 
का प्रयत्न करिया है-जंसे एशियाई भाषा मूरोपीय भाषाए अफीको 
भाषाएं रादि । 
(२) देश के.आधारपरभी भषा-निभाजन किया जाता है--यथा भार- 
तीय माषाए चीनी भाषाएं प्रादि । न ह 
(3) काल के आधार पर भी आषा को विभाजित किया जाता है जै ` 
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प्रागैतिहासिक. भाषणे, - प्राचीन भाषाए, मध्ययुगीन माषाएे ` तथा प्ाधुनिक 
भाषाएं भ्रादि । | 
(४) घमं का श्रार भी भाषा-विमाजन कौ एक पद्धति माना जाता है, 
परन्तु इनका महत्त्व भ्रधिक नहीं है--यथा दिन्दू भाषाएं" मुसलमान भाषाए 
ईसाई भाषाएं भ्रादि। 
(५) भ्रमाव के भ्राघार प॑र ही भाषा-विभाजन विचारणीय रहै तथा भ्रनेक 
दृष्टो से इस पर विविष रूप से विचार भी किया गया है । जंसे संस्कृत 
.भ्रभावित भाषाएं तथा फारघी प्रभावित भाषाएं रादि 1 पह पद्धति भ्रव श्रपनी 
` दौशवावस्था में है । इस प्रकार के श्रघ्ययन से भी भाषा-विवयक बहुत बुन्दर 
निष्कषं प्रकाश्च में लाये जा सकते हँ । ए 

(६) माषाघ्रों की श्राक्ृति के भ्राधार पर संसार की भाषाश्नों का वर्गी- 
करण श्रविक वैज्ञानिक समा जाता है । भाषा-विज्ञान की दृष्टि से यह प्रत्यत 
महत्वपूणं है । जंसे--योगात्मक तथा अरयोगास्मक माषाए । 

(७) परिवार या वंश के भ्राधार परसंसारकी भाषाभ्नों का विभाजन 
मी भाषा-विज्ञान के क्षत्र में च्रपना ्रधिक महत्व रखता है 1 इस प्राधार पर 
वर्गीकरण करते समय संसार कौ भाषा्रों को कुछ वर्गो या परिवारों मे विभा 
जित कर उनका विवेचनात्मक ` अ्रव्ययन क्रिया जाता है! यथा--भारोषीय 
परिवार कौ भाषाएं एकाक्षर परिवार की भाषाएं, द्रविड़ परिवार की 
भाषाएं ्रादि। 

उपयुक्त भ्राधारो में माषा-विज्ञान की दुष्टि से ्राङति-मूलक तथा पारि- 
वारिक ही श्रपना श्रधिक नहतत्व रखते हँ । 

प्रभाव केश्राधार पर वर्गीकरण कोभी कुछ विद्वान श्रधिकं उपयोगी 
मानते है क्योकि दो एसी माषाश्रो मे जो आकृति-मूलक या पारिवारिक दृष्टि 
से एक दसरे के समीप नहीं है, प्रभाव की दृष्टिसे एक दूसरेके निकटश्रा 
जाते है श्रौर उनका तुलनात्मक श्रघ्यंयन भी किया जा सकता है । उदाहरणार्थ 
हिन्दी ्रौर तामिलमें श्रम्तिम दो दृष्टियों से कोई सम्बन्ध नहीं है । परन्तु 

दोनों मे शब्दसमूह भ्रौर ध्वनि कौ दृष्टि से पर्याप्त साम्य है क्योकि दोनों पर 
संस्कृत का श्रमिट प्रभाव पडा.है। 

प्रायः माषाश्रों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है--एक भाषा के ` 
श्राकार, रूप, गठन श्रौर.स्वमाव के श्रनुसार तथा, दूसरा उसके इतिहास भ्रौर 


^ 
1 
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उद्भव के प्रनुसार 1 पहला श्राकृति-मूलक तथा दूसरा पारिवारिक वर्गीकरण 
कहा जाता है 1 इन दोनों प्रकारके वर्गीकरणं मेँ हमे विशेषतः तीन तत्वों 
पर ध्यान देना पडता है--( १) प्र्थं-तत्व, (२) सम्बन्ध-तत्व तथा (३) शब्द- 
भण्डार । 
दो भाषाश्नों के परस्पर सम्बन्ध को निर्धारित करने के ये तीन ही प्रमुख 
. तत्व हैँ जिन पर दृष्टिपात करना . परम श्रपेक्षणीय है । 
` श्र्थं-तत्व श्रौर सम्बन्ध-तत्व 
वाक्य क। महत्व ५ रयं दो वस्तुम्रों पर ्राधारित है। एक है श्रथं 
तत्व' श्रौर दूसरा ` सम ध 1 . (कृष्ण ने कंस को मारा" यह एक वाक्य 
है । इसमें "कृष्ण", "कस श्रीरो.मारना' ये भ्रथं-तत्व है क्योकि इससे श्रं का 
बोघहोतादहै तथाने, की श्रौरमारा को श्रा" ये सम्बन्व-तत्व है 1 क्योकि 
इनसे एक श्रथ तत्र का दूसरे श्रथं तत्व. से संम्बन्ध स्थापित किया जाता है । 
श्रत: पद रचना की दुष्ट से सम्बन्ध तत्वे. का श्रस्तित्व महत्वपुणं है । इन्हीं 
` सम्बन्ध तत्वों के श्राधार पर ्रथं तत्वों का परस्पर सम्बन्ध स्पष्ट होता है कि 
कृष्ण ने मारा, कंस मारा गया, कृष्ण नहीं तथा च मे मारा गया1 इन. 
सम्बन्ध तत्वों के संयोग से वाक्य का पूणं श्रथं समभ रा गया । उपयुक्त 
उदाहरण से यह स्पष्ट है कि वाक्यमें सम्बन्ध तथाभ्रथं तत्व दोनोंही 
श्रावशयक हैँ । सम्बन्ध तत्वे एक रूप में प्रायः सम्बन्ध क वोधे क्रते है जवकिं 
श्रथं तत्व बदल सकते हँ 1. कृष्ण के स्थान पर राम श्रौर कंस के स्थान पर 
रावण.हो जाने से सम्बन्ध तत्व में कोई अन्तर नहीं पडता । 
पद की रचना या सम्बन्ध तत्व का सम्बन्ध व्याकरण या माषाकी 
रचना से है । अतः सम्बन्ध तत्व या वैयाकरणिकं साम्य पर प्राधारित वर्गी- 
करण श्राङृतिमूलक या ूपात्मक के नाम से श्रभिहित किया जाता है! मूल 
शव्द की रूप रचना पद्धति के. अनसार साम्य रखने वाली सभी भाषाएं एकं 
वर्गं मे रली जाती है । इस -वर्गाकिरण का सम्बन्व वाक्य से है । वाक्य रूपों 
, कै भ्राधार पर वनतेहैं। 
पारिवारिक वर्गीकरण में सम्बन्ध तत्व के साथ-साथ भ्र तत्व को समा- 
नता पर व्यान दिया जाता है 1 इस वर्गोकरण में प्राथमिक दान्द भण्डार की 















न 
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समानता का भी विवेचन किया जाताहै।ये तौनों तत्वों की.समानता ही दो 
या श्रधिक भषाश्रौ को एक परिवार मे रखने का एक मापदण्ड है । 
गुण-दोष 
उपरोक्त सातो प्रणालियो में ्रनेक गुण श्रीर दोष हँ । काल या स्थान 
की दृष्टि से वर्गीकरण मे श्रौचित्य नहीं भ्रा पाता है। एक छोटे परिवार के 
उप-विभाजन मे ये सहायक हो सक्ते हैन कि संसारके भाषा-विज्ञान के 
लिए.1 प्रमावके ्राधार पर वर्गीकरण का श्रभी समुचित विकास नहीं हो 
पाया है। श्राकृतिमूलक वर्गीकरण वेज्ञानिक है परन्तु दोष यह दै किः ग्रनेक 
श्रसम्बद्ध भाषाएं मी एक ही वं मे संगृहीत हो जाती हैँ श्रोर भाषा विज्ञान 
के छात्र को उसके अ्रघ्ययन में कठिनाई श्रनुभव्र होती है । पारिवारिक वर्गी- 
कैरण में इस दोप का समाधान मिल जाता है क्योकि उसमे एक ही मूलसे 
शव्द भण्डार के तारतम्य से सम्बन्ध स्थापित कर दिया जाता दै 1 
रहन १०- भावा का श्राकृतिमूलक या शब्द रचना कौ दृष्टि से वर्गौ 
करण लिए । इस वर्गीकरण फी उपयोगिता षर प्रकाश. डालिए । 
आषा के श्राकृतिमूलक वर्गीकरण के ` भ्रन्य नाम॒ ल्पात्मक, रचनात्मक, 
, व्याक्ररणिक, वाक्यात्मकं, वाक्यमुलक, रूपाध्ित, पदात्मक, पदाधित तथा 
व्याकरणिक ह 1 इस वर्गीकरण का प्राधार सम्बन्ध. तत्व या पद रचना की 
दौली है । पद-रचना तथा सम्बन्व तत्व की समानता का दिग्दर्शन करनेके 
परचात्‌ ही रूपात्मकं वर्गीकरण का श्रीगणेश किया जाता है । श्रतः प्राकृति- 
मूलक वर्गीकरण के प्राण ये दोनों तत्व हैँ जिनमें प्राकृति या खूप की समता 
पर विशेष बल दिया जाता है । इस श्रं तत्व रौर सम्बन्व तत्व के-साम्य पर 
ही इस वर्गीकरण की भित्ति श्रावारित है । शब्दों को रूप-रचना कालान्तर 
मे परिवत्तित हो जाती है परन्तु उसमे पद (रूप) साम्य कौ लक स्पष्ट 
दृष्टिगत हो जाती है 1 डाग्टर भोलानाथ तिवारी के मतानुसार “वाक्य 
विज्ञान श्रौर रूप विज्ञान, या वाक्य रचना एवं (रूप या} “पद रचना पर ही 
यह्‌ वर्गक्रिरण भ्राधारित है.1 
श्राकृति यारूप की दृष्टि से संसारकी भाषाएं प्रमुखतः दो. वर्गो में 
विभाजित क्री जा सक्ती ऽ । 
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(क) अयोगात्मक या निरवयव भाषाएं (18०ग४४९) 

(ख) योगात्म या सावयव भाषाए (48शप11721708) । - 
(१) आयोगात्मक भाषाएं 

श्रयोगात्मक भापाग्रों को निरवयव भाषाएं भी कहते ह । यहां “प्रयोग 
काम्र्थं यहद किशब्दो मे उपसं या प्रत्यय जोड्क्रर रूप~रचना नहीं की 
जाती है श्रषितु इस पद्धति मे प्रत्येक शब्द . को, ग्रपनी स्वतन्त सत्ता वतमान 
रहती है । इसमें दूसरे. शब्दो के कारण विकार या परिवर्तन नहीं होता दै! 
दाब्द कौ पृथक्‌-पृथक्‌ शक्तिके द्वारा ही अथ -तत्व श्रौर सम्बन्व-तत्व.का ज्ञान 
होता है ।. स्थान-परिवतंन से ही श्रथ. मे भी १२िवतेन हो जाता है। इसलिए 
इन. भाषाम्नों को सस्यान-प्रधान' मी कहते ह । इसन वगं की सवप्रवान तथा 
प्रतिनिधि भाषा चीनी है। उदेश्य रौर विधेय श्रादि का सम्बन्ध-जान स्थान 
या स्वर परिवर्तन कै द्वारा स्पष्ट किया जातां है1 काल-रचनाया कारकः 
रचना के सम्बन्ध कोई व्याकरण की तरह नियम नहीं है । एक ही शब्द स्थान- 
भेद तथा वाक्य मेँ प्रयोग के श्राधार पर संज्ञा, ,विरोषण, क्रिया तथा क्रिया- 
विशेषण भ्रादि शब्दं में विना क्रिसी परिवर्तन के हो सकता है। जैसे चीनी 
भाषा मे-- ~ ~~ 

(१) (ता लेन" वड़ा भ्रादमी ।, 
-. लेन ता'=ग्रादमी वड़ा (दै) 1 
(२) शीत नि" मे मारता हं तुम्हे । 
न्नित न्गो' == तुम मारते हो मे 1 

उपयुक्त उदाहरण में स्थान-भेद से श्रथ मे परिवतंन उपस्थित हो गया है । 
स्वरभेद से एक ही अक्षर. “व' का श्रथ वववन' वाक्य में (तीन महिलग्रों 
. ने राजा के कृपा-पात्र के कान उभेठे' हो गया है । चीनी के अतिरिक्त भ्रफ्रीका 
की सडानी, तित्बती, वर्मी, अनामी, स्यामी तथा मलय प्रादि. भाषएे मधि- 

कांशतः इसी वं के अ्रन्तगंत श्राती ह । डं° श्यामसुन्दर ने इत्तको व्यास- 

प्रधान कहाहै। इन भाषाश्रों के श्रन्य नाम एकाभर, एकाच्‌, धातुःत्रषान 
निरिन्दिय निरयोग तथा निपात-प्रघान भी दै । 
(२) योगात्मक भाषाएं 

योगात्मक या सावयव (078271८) भाषाग्रो मे अर्थ-तत्व तथा सम्बन्धः 


०. ~ ~ भाषाविज्ञानं ` ` 


तत्व का योग रहता है । इसमें शब्दों का स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है । वे प्रत्यय," 
` विभक्ति श्रादि से संयुक्त होकर वाक्य में प्रयुक्त होते ह । संसार की प्रधिकांश 

भषाए योगात्मक ह, योग के प्रकृति के श्नुरार इन भाषा के तीन विभाग 
किये जा सकते है प्रदिलष्ट, रिलष्ट प्रौर प्रदिलष्ट । 
(क) प्रिलष्ट-योगात्मक (17८07 ००7०९) 

दस विभाग की भाषाश्रो मे सम्बन्धं-तव तथा भर्थ-तत्व को ्रलग नहीं 
किम जा सकता । जसे संस्कृत ऋजु" से श्रातव' या “शिशुः से शौशवमें श्र्थ- 
तत्व तथा सम्बन्व-तत्व का श्रभेद योग हो गया है । इनको समास-प्रधान भाषाएं 
भी कहते ह॑ वरयोकि इनमे श्रनेक भ्र्थ-तत्वों का समाज कौ प्रक्रिया से योग हो 
सकता दै, . जसे राज पुत्र गण विजयः । इनके भी दो मेद किये गए ह - पूणं 
परदिलष्ट रौर दं शिक प्रहलिष्ट । £ 

पूर्ण प्रदिलष्ट योगात्मक्र भाषाग्रों ((णप्फ़ाललर ात्गगवा १८) मेँ 
सम्बन्ध-तत्व तथा श्र्थ-तत्व का योग॒ इतना पूरणं रहता है कि शब्दों के संयोग 
से. वना हुमा एक लम्बा-सा शब्द ही पूरा वाक्य बन जाता है । ग्रीनलंण्ड तथा, 
दक्षिणी श्रमेरिकाकीचेरो की भाषा इसी प्रकारकीहै। चेरोकी भापामे-- 

. नातेन --लाश्नो, अरमोखोल नाव, निन हमः के संयोग से - नाधोलिनिन' 

शब्द बन गया जिक्षका श्रथ "हमारे पास नाव लाग्रो' है । इस प्रकार ओरीनलेण्ड 
कीःभाषा मे. श्रउलिसस्र्तारसु प्र्पोक्‌' (वह मखली मारने के लिए जल्दी 
जाता है) श्रउलिप्तर (मछली मारना), पेग्र्तोर (किसी काम में लगना), 
पिन्नमुभ्र्पोक्‌ (वह शीघ्रता करता है) से मिलकर वना है । = 

शरांशिक प्रदिलष्ट योगृत्मिक भाषाओं (एव) [पल्णफएगवीण्८) में 
स्वनाम तथा क्रिया के भेल में क्रया लुप्त होकर सर्वनाम का पूरक बन जाती 
है 1 

वास्क भाषा में-- ,. 

दकार करि ओत म इसे उनके पास ले जाता हं : 


नकारमु == तु मुभे ले याता है । 
हकारत = तुमे ले जाता हुं । 


भाषा-विज्ञान । ५ 


मारतीय माषाश्रों में भी उदाहरण द्रष्टव्य है ` 

गुजराती मे--मे. कल्य जे" का मकु जँ" (मने वह कहा) । ' 
(ख) श्लष्ट-योगात्मक (1ण१९८ग४६) 

विभवित प्रधान, संस्कार प्रधान, विङ्ृति प्रवान (17116\10721) भी इसी 
के नाम है ।` इन भाषाग्नों मँ सम्बन्ध-तत्व के योग.से ्र्थ-तत्व कुछ विक्त हो 
जाता है फिर भी सम्बन्ध -तत्व कौ लक ग्रलग टी मालूम पड़ती है । जंसे 
संस्छृत म वेद, नीति, इतिहास तथा भूगोल से इक" प्रत्ययान्त वदिक, नंतिकः 
एतिहासिक श्रौर भौगोलिक श्रादि । प्रत्यय के परिणामतः वेदभ्रादि शब्द में 
भी विकार श्रा गया है । इसमें कारक, वचन आदि का सम्बन्ध विमति द्वारा 
हो जाताहै। इस वं कीं भाषाएं संसार में सर्वोन्नत हँ । सामो, हामी ओर 
-भारोपीय परिवार इसी विभागमे भ्रात है। 

द्िलष्ट माषाग्नों के भी दो उप-विभाग है--(१) अ्रन्तमुंखी, तथा. 
(२) वहिमुखी । 

रन्तुं खी दिलष्ट (1716041 [प्ल णा) भाषान्नों मे जोड़ हए भाग 
श्रथ-तत्व के वीच्र मे घुल-मिल कर रहते ह । भ्ररवी भाषा में सम्बन्ध-तत्व स्वर 
होता है जो व्यजनो के साथ घुल-मिल कर रहता दै । क्‌-त्‌-ब्‌ (लिखना) से 
श्रन्तमुं खी विमक्ति्यां लगाकर किताव, कातिव (लिखने वाला). कुतुब (बहुत 
सी किंता), मर्कतव शब्द वनते हँ । इसी प्रकार क्‌-त्‌-ल्‌ (मारना) से कतल 
(खून) कातिल (मारने वाला), "कत्ल (शत्रु) यकतुलु (वह्‌ मारता) है । यहाँ 
क्‌-त्‌-व्‌ याकू्‌-त्‌-ल्‌ में विभिन्न स्वरोंके समावेशसरे ब्रं भरिवतित हो 
` गया है.। = 

श्रागे इस श्रन्तमुखी के दो भेद है :-- । 

(१) संयोगात्मक (3711911८) --अरवी श्रादि सेमेटिक भाषाभरोका 
प्राचीन रूप संयोगात्मक था । शब्दों में अलग से सहायक सम्बनध-तत्व लगाने 
की भ्रावश्यकता न थी । = 

` (२) वियोगात्मक (08192) --ञ्रव॒संयोगात्मकं भाषाश्रो - का रूप | 

वियोगात्मक हो रहा है । सहायक शब्दों कौ, सम्बन्ध को दिखाने के लिए 
श्रावद्यकता पडती है 1 ह्र. भाषा में यह रूप स्पष्ट दिखाई देता है । 

बहिभखी दिलब्ट (10161021 1पट्तप्था) --माषाग्रो मं विभविति तथा 


४६ < | ,  आषा-विल्ञान 


प्रत्य मूल भाग - (भरथ-तत्व) के बाद श्राति है । जैसे संस्कृतमें गम्‌ धातु से 
“गच्छ्‌ + म्र +-प्नन्ति = गच्छन्ति" । भारोपीय परिवार की भाषाएइसी वर्गं में 
आती है 1 इस्के मी दोभेद है :- 

(१) संग्ोगात्मक-- इसमें सम्बन्व-तत्व मूलूप में विद्यमान रहता है । 
भारोपीय परिवार की ग्रीक, लैटिन, सस्कृत, श्रवेस्ता श्रादि प्राचीन मापाए 
संयोग. खूप में थीं । लिगुश्रानियन राज भी संयोगात्मक है । 

(२) वियोगात्मक--्राघुनिकः भारोपीय॒ भाषाए्‌ वियोगात्मक हो गई 
है 1 श्परेजी, हिन्दी, बंगला इसी प्रकार की है । + 
श्रदिलष्ट योगात्मक श्रयवा प्रत्यय प्रधन भाषाएं (^,221011311*6)-- 

इनमें सम्बन्ध-तत्व तथा भ्रथ-तत्व की पृथक्‌ सत्ता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती 
है। सभ्यता, महत्व में प्रत्यय स्पष्ट दिखाई देते हैँ । इसके भ्रवान्तर विभाग 
निम्न है 

(क) पवे-योगात्नक या पुरःप्त्यय-भधान (शाली 48१५८) -- 
इन भाषाग्रों में सम्बन्ध-तत्व आरम्भ म लगता है । इसका श्रायः उपसगं के 
` पमं प्रयोग होता है । वार (फक) इसी कोटि में प्रती है । जुन भाषा 
म ध 
उम एकवचन का चिल्ल, श्रव == वहुवचन का चिल्ल, न्त =भ्रादमौ । 

इनके योग से वने शब्द--उमुन्तु एक श्रादमी, अवन्तु =ञ्ननेक ्रादमी, 

न्गउमून्तु =्रादमी से, न्गग्नबन्तु == ्रादमियों से। 
इसी प्रकार. काफिर माषा में- कुति हमको, कुनि = उनको शन्द 
बनता है 1 < 

(ख) मघ्य-योगात्मक्त या प्रन्तः्रत्यय प्रधान (1710; ^+९810111121५८९) -- 
इन भापषाभ्नो मे सम्बन्ध-तत्व मध्य में जडता है । -मुण्डा वंश कौ संथालौ भाषा 
भ~ 

कि == मुखिया, प-- बहुवचन का चिल्ल । 

इनके"योग से--मपमि बन गया है । "' कायोग मध्यमे है। 
तुर्की तथा बन्द मे मी कुछ रूप उपलब्ध होते ह । तुर्की मे-- 
सेवमेक--ध्यार करना सेव-इलमेक--प्यार किया जाना 1 


॥) 


आषा-विज्ञान ० ४७ 
सेव इनमेक-श्रपनेःको प्यार करना। 


(ग) श्रन्त योगात्मक एवं परप्रत्यय प्रवान (5८ 48्ापधाव्षण्लो -- 
इन भाषां में प्रत्यय का योग भ्रन्त में रहता है । .यूराल श्रल्टाक तथा द्रविड 
कुल. कौ भाषाएं इीश्रेणी की है । . उदाहरण तुर्की मे-एव घर । ४ 

एवलेर = कई घर, एवलेर इम - मेरे घर । 

कन्नड में श्रनेक रूप इसी प्रकारके मिलते है । 


(घ) पूर्वान्त योगात्मक--भ्रयं तत्व मे प्रत्यय का पहिले प्रौर वाद मे 
भी) होता है-- यथा न्यूगिनी की मकोर भाषा मेँ -- .. 
म्नफ = सुनना। 
ज-म्नफ मे सुनता ह । 
ज-म्नफ-उ = मँ तेरी वात सुनता हूं । 
(ड) ईषत्‌ प्रत्यय प्रवान (?4711211+ ^+881४\०४।१५६} - ये आषाए 
योगात्मक तथा भ्रयोगात्मक के मध्य की भाषाए है । हसा, बास्क, जापानी 
` न्यजीलंड एवं हवाई द्वीप की भाषाएं इसी वर्गं की  । मलायन भाषाएं स्वं 
योगात्मक तया सर्वप्रत्यय प्रधान है । 
इस वर्गीकरण छौ उपयोगिता --प्रावुनिक काल मे. भाषा-विज्ञान फे क्षेत्र 
मे धिक श्रनुसंधान हो जाने पर ्राकृति-मूलक वर्गीकरण का महत्व कम हो 
गया है । ग््ावहारिक दृष्टिकोण से इस विभाजन.-की उपयोगिता श्रधिक् नहीं 
होसक्रीदै। भाषा का वाक्य-गठन, रचन। भ्रौर शली के श्र्ययन मे इससे 
सहायता मिल सक्ती है 1 परन्तु भाषा के बाह्य ङ्प के श्राधार पर यह वर्गी- 
करण भाषा के युक्तियुक्त स्वरूप का निर्णय नहीं कर सकता 1 भाषा का स्व- 
भावगत गुण परिवतनशीलता है । बाह्य प्रभावों के कारण भाषा करूपं 
मे परिवर्तन होते रहे हैँ । एक ही शब्द के भ्रनेक स्थानों पर ` विभित्न स्वरूप 
मिलते है 1 परिणामस्वरूप इससे. श्रनेक भाषाएु एक वगं मे श्रा जाती ह जिन 
काकोई पारस्परिक सम्बन्ध नहीं है 1 विभक्ति प्रधान वगः को छोडकर अन्य 
वर्गो मे" श्रनेक श्रसम्बद्धं भाषाए संगृहीत ह । जसे द्रविड़-प्रौर गूराल श्रल्टाई 
परिवार की भाषाभ्रों मे एतिहासिक साम्य न होते हए भी इनको रूप-साम्य के 
भ्राघार पर एक ही वगं मे रखा जो वज्ञानिक नहीं है । परन्तु इतना निश्चय है कि ` 


र 


1 भाषा-विन्ञान 


भ्रकृतिमूलक वर्मौकरण माषा के विकास-क्रम को संममने मे सहायक है। माषाके 


चकत ग्रौर उसकी गति के वोधा इसका योगं महन्‌'है संयोग से वियोग भ्रौर भ्रयोग 
च योग सम्बन्धी विकास का ज्ञान इत वर्गीकरण से यथेष्ट मिल जाता है । समास 
रथान श्रमरीकी बोलियां श्नादिम मानव की भाषा की द्योतक है । 

` प्रश्न ११-भाषाश्रों का पारिवारिक वर्गीकरण किन सिद्धान्तो के श्राधार 


. पर किया जाता है ? प्रत्येक वं का संक्षिप्त परिचय दीजिए । 


(दि वि० १६६०, १६६२) 

. जिस प्रकार श्राकृतिमूलक या स्चनात्मकं वर्गीकरण में भाषावेत्ता भाषाकी 
श्राक्ृति, रूप श्रौर रचना णर ही प्रपना ध्यान केन्द्रित करता ह तथा सम्बन्ध- 
तत्वों की विविवता तथा उनके प्रयोग कौ विवेचना कर वर्गीकरण के सिद्धान्तो 
का निर्ारण करता है, उसी प्रकार पारिवारिक वर्गीकरण मेः वह उपयु क्त 
तत्वों कै श्रतिरिक्ति श्रथ-तत्व का विवेचन कर शब्द तथा भाषा के इतिहास, 
उद्धव श्रौर विकास का निरीक्षण कर उनके साम्य की भावना से सिद्धान्तो का 
प्रतिपादन करता है । श्रतः पारिवारिक विभाजन को एतिहासिक्र, उत्पत्तिम्‌लकः 
तथा वंडानूक्रभिक नाम से*भी पुकारा जाता है । मानव वंश-परम्परा में पीढी- 
दर-पीदी व्यक्ति का श्रकण होता दै भ्रौर तदनुसार "परिवार की स्थापना कौ 
जाती ह 1 इसी तरह एक वंश या परिवार मे केवल वे भाषाएः स्थान पती हँ 
जिनमें `ङ्प-रचना के भ्रतिरिक्त शब्दार्थं श्रौर ध्वनि-की दष्टिसे भी साम्य 
होता दै । ठ = 
प्रायः एक ही प्रकार की भाषा मे (१) शब्दसमूह (शब्द भ्रौर श्रथं ) (२) 
उपकरण या स्वना (सम्बन्ध-तत्व) श्रौर (३) ध्वनि की समानता हो सकती 
है । शब्दसमूह श्रौर व्याकरण की दृष्टिसे व्याकरण की श्रेक्षा श्रधिक द्रूतगति 
से परिवतंतन होता है । व्याकरण कौ दुष्टि से समता रखने वाले शब्द क्रिया 


.श्रौर सवनाम है, क्योकि अरन्य भाषामें संज्ञाया विशेषणकी अ्पेक्षाकमही 


ग्रहण तिया जाता ह । शब्द-साम्य मे शब्दों के तद्धव रूप पर ही अधिक विचार 
किया जाता है । व्याकरण की समानता में तीन वाते विचायं है--(१) घतुसे 
दाग्द वनाने कौ समानता, (२) मूल शब्द से पूरव॑सगे (7८7); ) मध्यसगं (30) 


, तथा -अन्तसगे (ऽ४)) के योग से भ्नन्य॒शब्द की रचना तथा (३) वाबय 


सावा-दिन्लान ` . ४९ ` ` 


रचना कौ समानता । इन स्र संतो के भ्ावार परदो भार्गो को एक परि 
वारका सिद्ध करने के लिए निम्न तथ्य विचारणीय है 
(क) ध्वनियों की समता । (ख) ध्वनिग्रो की विभिन्नता में श्रन्य भाषाके 
भ्रमाव या उनके र्वाभ.विक््‌ विकास के प्रावार प्र नवीन ध्वनियों के परवेदा के 
इतिहास का निरीक्षण । (ग) शब्दं प्रमुखतः मौलिक शब्द-भण्डार के संज्ञा 
क्रिया (घृत), सर्वेनाम श्रौर संख्यावाचक विज्ेषण में च्वनि श्रौर श्रथं की ्तमा- 
नता। (च घानुया मुन शब्द मे ग्याकरणिक तत्वों का विद्लेषण कर शब्द- 
निर्माण की प्रक्रिया की समानता ।, (ङ) वाक्य-रचना की समानता । इन 
सिद्धातो के श्रनुसार भाषा की तुलना ्रौर इतिहास के श्राघार पर भाषा के मूल 
भ्रौर उत्पत्ति की खोज करके अनेक भाषाग्नो के परिवार की कल्पना की जाती 
है। एकदेश केलोग दूरे देश मे श्राकर भी श्रपनो पवे-भाषा की श्र्षुण्णता 
बनाये रखते है । दूर होते हृए भी भाषा के परिवतित रूप में सजातीयता कौ 
लक स्पष्ट रहती है । 
स्पष्टता श्रौर घुबोधता की दष्ट से भुगोलके श्रौधार पर संसार की 
भाषा्नों को वांट लेना समाचीन होगा । इन खण्डो भे अनेक मापा-परिवार 
सम्मिलित ह । इस दृष्टि से.भपिा के चार खण्ड ह--(१) ब्रफ़ीका खण्ड 
` (२) मरेशिया खण्ड (३).्रयान्त महास्रागरीय खण्ड तथा (४) ्रमरीका खण्ड। 
्फरीकाखण्ड ˆ ` व 
अर्तिका खण्ड मे माषा-परिवार की संख्या पाच है-- (क). बुशामैन, (ख) 
वन्टू, (ग) सूडान तथा (घ) सेमेरिक । ८ - 
वुमन भाषाएं प्राचीनतम श्रोर जंगली भाषाएं है । इन्होंने सूडान तथा 
वान्हु परिवार को भी प्रभावित किया है । श्रव इनकी प्रवृत्ति व्यास-प्रचान 
हो रही है । च्लि तथा श्रन्तःस्फोटात्मक ध्वनियां इस भाषा मे मिलती.>.- 
इनमे पुर्लिग, स्तरीलिग न होकर सजीव ग्रौर निर्जीव तत्वों से लिगकाज्ञान 
होता है 1 एक वदन की पुनरुक्ति से वहुवचन गब्द बन जाता है; -यथा घोड़ा 
घोड़ा ,(अ्रनेक घोडे) रादि । ष ८ 
बान्टू परिवार की भाषाएं मध्य तया दक्षिणी अरफ़ीका मे भिलती है । पदों 
की रचना उपसर्गे जोड़कर होती है। इन माषाओं मे लिग-भेद का मभाव 
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हे। कभी-कभी स्वर-भेदसे श्रथ. विपरीत हो जाता दे। जैसे हौफिनेल्ला का 
शम्थं बचना है परन्तु होफिनोट्ला का श्रथं खोलना है। इस भाषा का प्रधान ¢ 
-गुण कोमलता, माधुर्य तथा का्यात्मक्ता है 1 दक्षिणी पूर्वी भाषाभ्रों मे विलक 
सनिं मी प्रप्त होती ई। . - 

सडान परिवार की आपाश्नों का प्रचलन भूमव्य-रेखा के उत्तर तथा 
हेभेटिक परिवार के दक्षिण मेहै। कु भाषाएं लिपिबद्ध है तथा वान्दर से 


. साम्य रखती ` है 1 चीनी भाषा की भाति श्रयोगात्मक तथा एकाक्षर है। इस 


परिवार की भाषाएं च्वन्यात्मक दै तथा सुर तथाः तान के साथ प्रथं बदल 
जाता है । विभवितयो का नितान्त भ्रभाव है । 

हेमेदिक परिवार का विस्तार सम्पूणं श्रप़्ीकी प्रदेश में है । इस परिवार 
द्धी कतिपय, मापषाश्रों न धाभिक सादिव्य तथा प्राचीन शिलानेख भी उपलब्ध 
हं 1 इस परिवार की भाषाएं दिलष्ट योगात्मक है 1 पद-रचना प्रत्यु तथा उप- 


= 


` सर्गं दोनो काप्रयाग होता है तथा स्वर-परिवर्तन से प्रथं बदल जुता हं । पृन- 


सभरत का प्रयोग बल देने के लिए होता है; जैसे गोड (काटना) से गौरोड (वार 
बार काटना)- बनता हे। ८ 
सेभेदिक परिवार की सषाश्रों का प्रघोण मोरक्को से स्वेज-नहर तक 
होता है । इसका प्रवान क्षेत्र एक्िया हे । सेमेटिक्र ओर हेमेटिक मे पदरचना 
कीदृष्टिसे पर्याप्त साम्य है । इनमें धातु प्रायः तीन व्यंजनों की होती है श्रौर 
स्वर तथा प्रत्यथसे दाव्द-निर्माण होता है, जसे क्‌त्‌-ल्‌ से दिवितल 1 समास 
केवल व्यव्तिवाचक संजर मे मिलता है । "तः स्त्रीलिग का चिन्ह है, यह कीं 
नव॑या ह हो गया है जैसे मलक (राजा) से मलकह (रानी ) । इस वगं की 
श्रर्री माषा, घरमे, ज्योतिष, गणित, दशनं साहित्य श्रौर रसायन कौ दृष्टिसे 
घनी दै। 
यूरिया खण्ड ॥ 
मरेशिथा खण्ड संसार भर मेँ मानुव-सभ्यता ओर संसृति का स्रोत तथा 
केन्द्र रहा है ^ ब्रतः इम क्षेत्र की सादित्य-निधि विकसित रौर व्यवस्थित 
-गी द ्रतः इस खण्ड को माषाग्रों का ब्र्ययन्‌ ग्रौर विवेचन विस्तृत तथा 
-ज्ञानिक ल्प ते हृघरा है । इस वगे के भ्रन्तगंत न भ्ाने बालौ भाषाभरों को विविष 
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` समुदाय में रखा गया है 1 इस खण्ड को श्राठ माषा परिवारो में.विमक्त किया 
गया है -- 1. ४ र = 

(१) सेमेटिक, (२) क्राकेशस, (३) मराल-अल्टाई (४) एकाक्षर, (५) 
द्रविड़, (६) आग्नेय, (७] ऋरोपीय तया (5) विव्रिव । 

१. सेमेदिक परिवार क साहित्य ने भोरोपोय परिवार की माषागों.को 
अविक प्रभावित किया है 1 ञ्रनेक लिपियों का आदि स्नोत भारत श्रौर चीनः 
को छोडकर सेमेटिक परिवार ही रहा है । इस परिवार की भाषाग्रों में णर- 

` स्परिक साम्य प्रविक्त लता है । इस परिवार का कुछ विवरण श्रपीका खंड 
मेंदेदिया गयाहे) भ्रवौ इस खण्ड की प्रतिनिचि तथा परिनिष्ठित माषा है। . 

२. काकेवास परित्रार--इस परिवार की भाषाएं कृष्णसागर श्रौर 
कौस्पिगरन सागर के मध्य फकेशस पव॑त पर बोली जाती है । पवंतीय स्थल की 
श्रधिकता से भ्रनेक वोलियों का यहां विकास हो गया है । ये माषाए श्र॑तः- 
ग्रशलष्ट-योगा्मक है नौर । इनमें प्रत्यय श्रौर उपसगं दोनों ही लगाये जते है । 
संज्ञा से श्रधिक धिभवितियों|तथा कीं छः लिगं का प्रयोग भी.होता है 1 बास्क 
की माति सर्वनाम ्रौर ५ कायोगमी इस परिवार में होता है 1. इस . 
` वंश में क्रिया के रूप जटिल ह । जाजियन भाषा के अतिरिक्त इनक्तो कोई लिपि 
श्रोर साहित्य नहीःहै 1 । 

३. यूराल श्रत्टाई समु रु --इस समुदाय के भ्रन्य नाम सीथियन,. तरुरानी 
तथा फिनो-तातारिक भी है| इस कुल की भाषाएं टकी श्रौर फिनरलंण्ड से 
लेकर पूवं मे ओखोत्स्क र तंक तथा भूमध्य॒ सागर से उत्तरीय सागर तक ` 
फली हुई है । कषेत्र-विस्तार मँ भारोपीय परिवार ही इसके समकक्ष रला जा 
सकता. है । इन भाषाभ्रों मे श्रधिक्र भिन्नता मिलती है । ये भाषाए श्रिलिष्ट 

ग्रन्तःमोगात्मक है । धातुमें भूत्यय के योग से पद-रचना को जाती है 1 कुछ 
भाषाएं श्ररिलष्ट से दिलष्ट 1 है; जैसे फिनिस श्रादि। धातु का प्रयोग 
भ्रव्यय के समान अधिक्रारी में किया जाता है । उच्चारण की सुविधा के 
लिए-धातुत्नों के “वजन' पर त्यों के स्वर लघु तथा गुरु कर दिग्रे जाति है 
जसे अद्‌ के साय 'लर' मिलकर ्रट्लूर (घोडे) पद बनता है पर एव" के 
'साथ एवूलर ( =ग्रनेक. धर) \/१ह परिवार फिनिष, तुर्की, हंगरी, साहित्य तथा 





भ 


. जो सकता है । इन शब्दों की संख्या पाच सौसेएक 


आषाभ्विद्या्न 


इम को दष्ि से प्रस है! | 
४. एकाक्षर परिवार--चीनी माषा क परमुखता के कारण इनको चीनी 
परिवार भी कहते ह 1. इसका क्षं ्र चीन, स्याम, तिब्बत श्रौर वर्मा तक विस्तृत 


है । -मारोषीय परिवार के पर्वात्‌ माषा-माषियौ की दृष्टि से सतस वडा है ॥ 


चीनी-माषा में विश्व का सवं प्राचीन साहित्य प्राप्त होता है । चीनी माषामे . 
इतनी क्षमता है फि सूष्मातिसूष्ष्म विचारो को सरलता से श्रभिग्यंजित कर 
सकती है । इस समुदाय की भाषाए अयोगात्मक तथा स्थान प्रान है । प्रत्येक 
शाब्द एकरक्षरात्मक तथा अव्यय के ल्प से किसी भी स्यान परं प्रयोग किया 
सहल के मध्य है । प्रधिक 
तथा श्नेक श्रथंके ्रकटकरने केलिए सुरया तान का उपयोग होता है? 
सष्टता के लिए द्वित्व का प्रयोग किया जाता है, जसे ताग्रो-वू के एक साथ 
अरयो से शरनेकार्थो मे सडक का श्रथ ले लिया गया है 1 एक ही ब्द स्थान 
नौर मावद्यक्रतानुसार संज्ञा, क्रिया, विेषण भ्नादि बन जाता है । यहाँ श्रचु- 
नासिका व्वनियों का अधिकतर प्रयोग होता ई . ड* श्रौर = कै उच्चारण 


` काचाहृल्य इस चीनी भाषा भें मिलता है । अ्ननामी रौर स्यामी पर चीनी. - 


तथा तिब्बत श्रौर वरमा पर भारतीय प्रभाव भ्रधिक पड़ा है । वौद्ध घमं सम्बन्धी 
-साहित्य इन भाषाम्न मे सुरक्षित दै । .. ग 

५. द्रविड परिवार-यह वं नमंदा, गोदावरी के दल्िण दिला मे समस्त 
भारत में फला हुत्रा है । इसको तामिल परिवार भौ कहते है 1 यह वाक्य रीर 
स्वर की दृष्टि से यूराल-मरल्टाई परिवार के ्नुरूप है । ये भाषाएं ्ररिलिष्ट 
योगात्मक् हैं । प्रत्यय श्रौर समास का प्राधान्य है । इस्त परिवार की विशेषताएं 
मूर्धन्य व्वनि्यां (हवं ) है । इन माषाश्ों में दो वचन श्रौर तीन लिग होते है ।, 
नपुःसक शब्द प्रायः एकवचन होते दै । मलयेम, कन्नड, तामिल तथा तलु 
इस परिवार की विकसित भाषाएं है । श्रा्य-माषाग्रो में सोलह पर 'भ्राधारित 


` (सेर छटाक, रुपया-ग्राना) माप तथा मूर्ेन्य ध्वनियों तथा श्रलि, नीर, मवेन, 


५ 


अटवी, कठिन, कोण आ्रादि किसी परिवार की देन है । 
६. श्राग्नेय परिवार--इसको श्रास्टरिकि परिवार भी कहा गया है । यह 
प्रगान्त सागर ठ करै दीम दामः वर्मा के जंगलो मे नीकोवार-धरासाम्‌ कौ _ 


मावा-विज्ञान । ५३ 
पदाडयों पर वंगल, विहार, मध्य प्रदेश तथा मद्रास के कछ मागो तक फणा , 
हमरा है। इस परिवार की भाषण अर्दिलष्ट योगात्मक है, पर कुछ वियोगावस्णा 
कीश्रोर वठ्‌ रही रहै । घातु द्वि-प्रक्षरात्मक है । पद-रचना में योग रादि, मध्य, 
भरन्त स्थानों पर होता है। इस परिवार की मुडा भाषा श्रधिक प्रसिद्ध है। 


चीनी भाषा की तरह एक शब्द ही यथा-स्थान संज्ञा, क्रियाकालरूपघारणकर ` 


लेता है । घ्वनियों मेँ यह परिवार भारतीय भाषाग्नों के तुल्य है । दो लिग, तीन. 
वचन श्रौर दस तक संख्य\ए होती हैँ । कोडी शब्द तथा वस्तुग्रों की कोड़ी 
(वीस के वं) मे गिनना मुडा भाषां से ही भारतीय मावाश्रो मे राया है । 

७.- भारोपौय परिवार-इस परिवार में संसार की सर्बोन्नत तथा विक- 
सित भाषाए' आती है । यह परिवार साहित्य, क्षेत्र रौर स्वीकृति की दृष्टि ते 
सर्वोपरि है । इस परिवार के अन्य नाम, न्नायं था भारत-ईरानी वर्गे, मारत 
जमन आदि प्रसिद्ध हँ । इनकी विभक्तियां बहिमुं खी है । बातुए एकाच्‌ है । 
समास रचना का बाहुल्य है । ये सभी. भाषाए संहित से व्यवहित हो रही. हँ ।. 
इनकी नौ शाखाएः ह - केल्टिक, जमन, इटालिक, ग्रीक, तोखारी, भल्वेनिदन,. 
लँटोस्लाच्हिक, ्रामनिमन तथा ्रार्यं वं । 

८, विविध समुदाय - निश्चित परिवार के अन्तर्गत न भ्राने वाली 
भषाए इस समुदाय मे आती है । इसके दो भेद ह प्राचीन रौर भाधुनिक। 
प्राचीन भाषाभ्रों मे इटली कौ एतरुस्कन, सुमेरियन, भितानी, कोसी, बन्नी 
एलामाइट आती हैँ । आघुनिक भाषाओं मे ` कोरियाई, एन्‌, बास्क जापानी 
अण्डमानी आदि प्रमुख है । फस मौर स्पेन की. सीमा पर बास्क बोली, जाती 
है । इसका वक्य-विन्यास परल ओर सुगम है । 
प्रातं महासागरीय खण्ड ह 

` इस खण्ड की भाषाग्रों का विस्तारं प्रशांत महासागर, हिन्द महासागर में 
तथा मेडागास्कर से ईस्ट द्वीप तक है । इस खण्ड में पांच परिवार ह 

१. इण्डोनेशियन या मलायन परिवार ॥ 

२. मेलेनेशियन परिवार । 

३. पाक्षिनेशियन परिवार । 

४. पापुप्नन परिवार ॥ 

` १५, श्रास्टरेलियन परिवार । 


` ५४ भाषा-विज्ञान 
` इन परिवारो को आसदरोनेशियन परिवार या मलय पालिनेशियन परिवार 
के नाम से श्रभिहित किया जाताहै । प्रथम तीन परिवारो को मलय-पालिने- 
श्षियन परिवार कह भी दिया जाता है। इन परिवारों काएक ल्त होने के 


कारण से बहुत सी बातों में समानता है 1 प्रायः इस खंड कीमाषाषु भरदिलष्ट 
योगात्मक है । प्रायः धातुएं दो श्रक्षरो की होती है । स्वराघात वलात्मक है॥ः 
-षदु-रचना के लिए श्रादि, मध्य तथा ब्रन्त चरे शब्दों का योग कर दिया जाता. 


- है \ वे सभी माषाए शनेः-शनेः वियोगात्मक होरहीदै। 
अमरीका खण्ड = 
इस खंड कृ श्रत्तगंत उत्तरी तथा दक्षिणी श्रमरीक्रा की भाषाएं आती हैँ! 
. इस खंड की चार सौ भाषाग्नो को तीस वर्गो मे विभाजित किया जा सकता है। 
ये सभी माषाएः प्ररिलष्ट योगात्मक ह 1 वाक्य-रचना के लिए शब्दों की प्रधान 
घ्वनिया शरश के योग सै वाक्य एक लम्बे शब्द ङ्प मे बन जाता है। चरो 
भाषा का नाधोलिनिन (हमारे पास नाव लग्नो) इसका एकर उदाहरण है। 
मय श्रादि कु भाप्नो मे लिपि भ्रौर साहित्य दोनों ही उपलब्व होते 1 इन 
आषा-परिवारों का सम्यक्‌ श्रध्ययन न होने के कारण इसका वंज्ञानिक विभाजन 
या वर्गीकरण सम्भव नहीं हो सका है । भ्रध्ययन की सामग्रीका भी इस खंड 
मे श्रभी नितान्त श्नभावदहै। $ 
श्रवन १२- भारोपीय (श्राय ) मनुष्यो के सूल निवास-स्थान के सम्बन्ष 
मं विभिन्न मर्तो पर प्रका्ञ डालिये 1 
भारोगीय भाषाग्नं का क्षेत्र सर्वाधिक उन्नत है प्रौर.उसकी. सम्यता म्नौर 
संसृति विदव भर भं सर्शरष्ठ समी जाती रही है । भ्रगर विज्ञान के पयं 
वक्षण के आधार पर समस्त भारोपीय माषा का मूल एक सोत है तो यहं 
भी निर्चित है करि सवरथम भारोपीय लोगों का निवास-स्थान एक हौ रहा 
होगा । यह्‌ संभव. हो सकता है कि परिवार कौ वृद्ध.होने से उनका विर्व के 
अन्य प्रदेशों की. रोर निष्क्रमण हो गया हो । ये भारोपीय मनुष्य श्रयं हीये, 
इसमें अधिकांश विद्वान्‌ एकमत है । कुछ विद्धान्‌ इनको विरोस्‌' भौ कहते ह । 
, "साहित्य, ज्योतिष, पुरार्तन मानव-विज्ञान, भाषा-विज्ञान, प्राचीन भूगोल श्रादि 
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रथो का सहारा लिया गया 1 परन्तु फिर मी श्रारयो के मूल स्थान का विषय ` 
वडा विवादग्रस्त. बना हृप्रा है 1. श्रनेक विद्वानों ने इस सम्बन्ध मे अपने मत- 
मतान्तर प्रस्तुत क्ि है ।. स्थान की दृष्टि से इस विषय के सारे मत निम्न ख्प 
से निर्घारित कथि जा सक्तेर्है- ~ 
(ञ्ज) मूल स्थान भारत भ्रा । 
(आ) मूल स्थान कीं भारत के बाहर था । 
, (क) एरिया के किसी प्रदेश मे इसकी स्थिति, (ख) मूल-स्यान बरूरोष मेँ 
कीं था, (ग) वह स्थान रोप एश्चिया के संधि-स्थल पर या उसके निकट था। 
-*श्र) मूल रयन की भारत ते स्िति-मारतीय ग्रर्यो के सूत्र से स्पष्ट 
होता है रि मानव सृष्टि का्रारम्म किक्षी पवंतीय प्रदेश या उसके निकटवर्ती 
प्रदेशमे हुत्रा होगा । -देव-सृष्टि का दुर्भाव ही सानव-मृष्टि की भोदि 
, श्ंखलाष्ै। देवों का निवास स्थान शस्त्रं मे हिमालयया मेर पव॑त ही लिया 
गया ह । भेर पर्वत की स्थिति विवादग्रस्त है । भेर पर्वत को सुल श्रानन्द 
तथा-उत्लास.का स्थान कहा गया है । भारतीयों कौ इस कल्पना मे कितना 
तथ्य है यद श्रमी नदींकडा जा सक्ता है। पर इस कल्पना से कुछ परिणाम 
शरवं् निशने ई । भारत मे मूल. स्थान मानने के पक्ष मे कुछ भगुल भारतीय 
मनीषियों का ही मत्‌ उनल्लेखनीय है । उसका अरति सक्षिप्त विवेचन निम्न रूप 
से स्पष्टहै-- ` ॥ = 
(१) यह स्थान कामीरमे या हिमालय म था! --एल० डी कल्ला! 
(२) श्रार्योका मूल स्थान बरह्यषि देश है 1 - इ 
, - महामहोपाध्याय डाक्टर गंगानाथ का ॥ 
(३) यह स्थान मुलतान में देविका नदी के किनारे या उसकी घाीमे 
स्थित था । ` ` 
प - डं डी० एस० त्रिवेदी । 
(४) कुछ लोग मुल्तान को ही भूल स्थान मानते हैँ ्रौर दस श्रावार 
पर इस शब्द की गुत्पत्ति करते ह । . . 
(५) ऋप्वेदिक मारतः से सरस्वती नदी के किनारे याः उसके उद्गम के. 
निकटवर्ती हिमालय प्रदेश में मूल स्थान माना गवा है ।-भ्रविनांशचन्दरदास । 
डा९ सम्पूर्णानन्द ने दासक इस मत का एक प्रकारं खे समर्थन"क्िया है) 


न 
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उपयुक्त मतो की कल्पना वैद पुराण भ्रादि प्राचीन साहित्य के प्राधार पर की 
गई है । भारतीय साहित्य मेँ कहीं पर भी स्पष्ट रूपसे भार्यो के बाहरसे 
आने का उत्तेख नहीं भिलतां है । ष 

खण्डन- भारतम प्रार्योकी श्रादि भूमि होने की संभावनाके विरुद्ध 
विद्वानों दवारा निम्न प्रन उठाये गये है (१) इस्र परिवार (मारोपीय) की 
श्रधिकांश्च भाषाएं युरोप श्रौर एशिया के संधिस्यल परया यूरोपमें है, भारत 
के ्रासपास नहीं ह । एसी स्विति मे भारत से निष्करमण की सम्भावना कम 
हैः। यह समावना भ्रचिकरहै क्रि उघरसे एक शाखा श्राई श्रौर उसी के लोग 
भारत के उत्तरी भाग में वस गये, शेष लोग वहीं भ्रासपास रह्‌ गये । 

२. यदि भारत श्रार्योका मूल स्थान रहतातो सम्पूर्णं भारत में एक 


` परिवार मिलपता । उत्तर मे ब्राहुई तथा .दक्षिण में तामिल-तेलुगू का मिलना 


इसके त्रिपक्ष मे पडता है । । 

३. मोहन-जो-दड़ो का काल ऋग्वेद के-पूवं का है 1. यदि उसकी. मापा 
संसृत से मिलती-जुलती होती तो यह मान्य हो सता था किं मूल-स्थान . 
भारत मे था 1 परन्तु वहां की भाषा द्रविड़ परिवार की मानी जाती है, ग्रतः - 
यह सम्भावना है कि वहां के ्रादिवासी द्रविड थे 1 ग्रायें पश्चिम या परिचमो- 
तर से यहां ग्राये 1 ऽ 

४. तुलनात्मकं भाषा-विज्ञान कै श्राघार प्र हित्तोया लिथुभ्रानिक 
माषाए्‌ मूल भाषा से संस्छृत की श्भक्षा भ्रधिक निकट है + रतः मूल-स्थान 
की सम्भावना हित्ती के ्रासपास ह । | 

५. जातीय मानव विज्ञान, जलवायु विज्ञान, प्राचीन भूगोल तथा तुलना- 
त्मकं भाषा शास्त्र के: भ्रातार प्र न केवल मूरोपीय भ्रपितु तिलक श्रौर सर 
देसाई जसे भारतीय विद्वानों ने मी मूल स्यान की कल्पना भारत के बाहर ही 
कीदटहै। ` 9 1 

(भ्र) . मूलस्थान की भारत से बाहर स्थिति- भारतीय विचारघारा के 
अनुसार मानव-सृष्टि का प्रारम्भ त्रिविष्टप (तिब्बत) प्रान्त मं हुश्रा म्नौ 
उसी को श्रायं लोगों का मूल स्थान भांका जाता है । कहा जाता है कि भरार्यो 


के विस्तार का स्रोत यही स्थान है। वैदिक संहिताभ्रों की प्राचीन ऋचाम्रों मे 
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सप्तसिन्धु" का भ्रनेक स्थानों पर उत्नेक्ल मिलता है तथा श्र्वाचीन ऋवाओं में 
पूर्व प्रदेशों की श्रोर संकेत भी मिलता है । इसी ्राधारःपर कू मत भी व्यि 
गये ह-- ` 

(१) श्रविनादचन्द्रदास ^सप्तत्िधुः प्रदेश को आर्यों का मूलस्थान 
मानते है। । ॥ 


(२) सर देसाई ने श्रार्योकाभ्रादि लोत रूस मे बाल्कन भील के समीप 
माना है 1 उनके कथनानुसार भ्राज भी उक्त प्रदेश में ^सप्तसिन्धु नामक 
भ्रान्त है । 

(३) लोक्रमान्य्‌ बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक श्राकंटिक होम 
इन दी वेदार्ज' में इम विषय मे एक गवेषणात्मक लेख प्रस्तुत किया है जिसमें 
श्रार्यो के मूल निवास स्थान को उन्होने उत्तरी ध्रुवके निकट मानाहै। 
उनका कथन है कि हिम प्रदेश से भार्यो, का निष्क्रमण श्नन्तिमि “हिमयुग" के 
समय हुग्रा था । प्रमाण में उन्होने ऋग्वेद कौ ऋचाओों तथा कौल के हिमयुग 
सिद्धान्तो का सहारा लिया है । 5 

ऋग्वेदिक इण्डिया" नामक पुस्तक में दास ने तिलक केइसमत का 
खण्डन कियां है ओौर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि श्रारयों का निवास- 
स्थल सरस्वती नदी के हिमाचल मध्यवर्ती उद्गम स्थान था । मनुस्मृति आदि 
भ्राचीन ग्रन्थों में श्रह्याव॑तं! के महत्व ओर पुण्य का वणेन इसी दष्टि से किया 
गया है । कहा जाता है कि इस्‌ स्थान से प्रायं लोग ईराक मे बसे । 

(४) पंडित राहुलः साङ्त्यायन का मत है कि वोल्गा के भ्रासपांस एक 
जनसमूह था, जिसके दो वगं हौ गये । एक शक जो परिचम को मृड गया, 
दसरा वगं भ्रायं भ्रायं जो.भारत अ्आाया। < 

(५) म्ररोपीय विद्वानों में गहराई भ्रौर वंज्ञानिकृता कौ दुष्टि से इस प्रसंग 
में प्रथम नाम प्रायः मैक्समूलर का लिया जाता है । इसके भ्रनुसार मूल स्थान 
पामीर का प्लेटो तथा उसके पास मध्य एशिया मे सम्भव था 1 

(६) डं° लंथम्‌ ने स्केण्डनेवियन भाषाग्रों को प्रमुख आघार मानकर 
श्राय का मूल स्थान यूरोप मे माना । वह भी स्कण्डनेविया के पास में 1 पेका- 


॥1 
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जातिविज्ञान के श्रध्ययन केः श्रनुसार इसी निष्कं पर पहुचे है 1 

(७) इटैलियन मानव शास्त्रवेत्ता सर्जी ने एशिया माइनर के पठार मे, . 
मूल स्थान का भ्रनुमान लगाया है 1 हित्ती भाषा के ्रभिलेखों से इनके मत 
की पुष्टि होती है। 

(८) डं° गाइत्स ने (कैभ्न्रिज हिस्टरी श्रोव इण्डिया, मे हंगरी में कारपे- 
धियन पर्वत के ्रासपास भारोपौप मूलस्थान माना हि। 

(€). नेहरिग (फषलापण्ह) ने मिद के व्तनों के अ्रवशेषों केश्राधारपर 
दक्षिणी ङ्स को मूल-स्थान माना है । कु विद्वानों ने मानव-विञ्चान के प्राधार 
पर ज्ममी को मूल-स्थान माना है । = 

(१०) इतिहास-पूवं पुरातत्व के ्राधार पर मच तथा कुछ ्रन्य विद्धानं 
ने पशचिमी-बाल्टिक तट को मूल-स्थान कहां है1 

(११) हं ने श्रादि स्रोत पोलेण्ड मे विदचुला नदी के तट पर माना दै। 
इस मत के श्रनुसार उसके पृरिचमी तट पर केन्ुम्‌ तथा पूर्वी तट पर सतम्‌ 
भापा-मापी जन्‌ रहते थे.1 यह मत 'ततोलारी' नाम केन्टुम्‌ भाषा के भ्रिलनेसे 
प्रायः निराधारं हो गया है। 

(११) स्लाव भाषा-शास्तरी ्रो० श्रेडर ने दक्षिणी रूस मे वल्गा नदी के 
मुदाने भ्नौर कंस्पियन सागर कै उत्तरी तट के निकटवर्ती प्रदेश को मूल-स्वान 
माना है । कई विदेशी विद्वान इससे सहमत हं । 

“ (१३) डँ° तरन्ेनदताइन ने (१६३६ मेँ) तुलनात्मक भ्रौर . एतिहासिक 
शर्थ-विज्ञान के ्राधार पर मध्य एशिया वाले मत कोः पुनः स्यापित किया है 
शरोर गूराल पवेत-मालाके दक्षिण मे स्थित प्रदेश. को मूल-स्थान सिद्ध 
क्याहि। २ । 

(१४) उपयुक्त मतो के भ्रतिरिक्त लिथुवानिया, वाल्टिक सागर के. 
दक्षिणी पूर्वी तट, मेसोपोटाभिया या दजला-फरात स्‌ रिताग्रों के तट परः 
प्रिया, डनयूव नदी के किनारे, रस तुकरस्तान प्रादि कई प्न्य प्रदेशों के मूल- 
स्यान होने क्के पश्चमे भी मत प्रकट किये गए हैँ । गाइत्ज, श्रो डर तथा ब्रान्दे- 
न्तादन के मत श्रव तक रिक प्रचलित श्रौर प्रसिद्ध माने गए ह1 

बान्देन्दताइन (87170€1516)7 ) का मत -भ्रव तक यही मत स्रधिक पृष्ट 
ख्पमेंस्वीार क्रियाजा रहः है 1 डर सुनीतिकुमार चैटर्जी इपती मत के पक्ष 
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म हज श्रीवटश्ृष्ण घोष प्रौ नेर्हारणः बहूत-सी वातो का संडन करते है 
श्र्थविज्ञान के अनुसार शन्दों के तुलनात्मक ब्रध्यथन के श्राधार पर, यह प्रतीत 
हृभ्राहै कि श्राय सवंप्रयम अविभक्त रूप से एक-ही स्थान पर रहते ये । बाद में 
ईरानी लोग इनसे निकलकर पृथक्‌ स्थान पर चले गये रौर मूल शाला नेभी 
स्थान परिषर्तन कर दिया । अ्रविमक्त भारोपीय पूरवं-मारोपीय' तथा भारत- 

. ईरानी के निष्क्रमण के -ग्रनन्तर शेष लोग 'पर-मरोपीय' कटे जा सकते है । इस 
मत के अनुसार मूल शब्द समूह की ष्टि से आरत-श्रानी में भ्र्थ-विकास का 
प्रपेक्षाङृत पुराना स्तर मिलता ह श्रीरपर-भारोपीयमें बादका 1 पर-मारोपीय 
का विकास पूरव-मारोषीय स्यान परन होकर किकी नवीन क्षत्र में हृशरा होगा. 
क्योंकि दोनों के शब्द-समूह्‌ तथा अर्थं मे कुछ भिन्नता दै । सारांश यह्‌ हकर 
पूव -भारोपीयः' श्रपेशाङृत क्रिसी सूदे क्ष र मे पहाड़ की तराईमें रहते थे। हरे- ` 
भरे जंगलो से दूर थे । वैतस, भूजे, बजरांड तथा श्रन्य फलहीन वृक्षों का उन्हें 

ज्ञान था । गाय, मेड, वकरी, सृश्रर, कृत्ता, भेडिया, लोमडी, सूम्रर, हिरण आदि 
से भी वै परिचित ये । ब्ान्देनस्ताइन के मत्‌ मे यह स्यान मराल पर्वन के दक्षिण- 
पूवे-मे स्थित किरगीज कामदान या । पर-भारोपीय पदिचम कौ भ्नोर नीचे ` 
दलदली क्ष त्र मे गये । यहां पुल, नए पेड श्रादि उन्द नवीन वस्तुश्रों का ज्ञान 
हुमा । यह श्रनुमानित स्थान कार्पेथियन प्वंत-माला के पूवं मे था। ` 


श्रयो का श्रादिम स्यान पूर्वी योरोप में वाल्टिक्‌ सागर के निकटवर्ती , 
प्रान्त मे था । अधिकतर विदान्‌ इसी मत को भ्रमुखता देते है । प्राचीन मतके 
अनुसार यह मागं कंस्पियन सागर के उत्तर से मध्य एशिया में होकर गाना 
जाता है । कुछ दिन पूवं ईरान तथा टर्की मे २५०० ई० पू० के एक लेल में 
तथा १४०० ई० पू० के बोगाज के कई लेखो मे प्राचीन भार्यो के देवता के 
नाम जैसे इन्द्र, वरूण, उरुवण का उत्लेख प्राप्त हुभ्ना हैः1 इससे स्पष्ट है कि 
भरत-करानी बोलने वालों का समूहं काले समुद्र के परिचम से -होकर श्राया 
होतो कोई अ्राइधयं कौ बात नहीं है! इसी समूदायमेसे $छ ईरानमें 
, वसते.हुर अगि मध्य एशिया तक्र भारत में बढ सक्ते है । सम्भवतः मध्य 
एश्शिया की प्रशाखा के लोग हिन्दरकुश को चाय्या में होकर बाद मे दरदिस्तान 
तथा काडमीर भें कदाचित जाकर वस गये हय रौर यहीं वतंमान पैशाची या. 





न 
~ 
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दरद भ।पा-भाषियों के पूर्वंन रहै होगे । हार्नली प्रौर प्रियसन नेभी यही 
सम्भावना ग्थरक्त की है । इस प्रकर श्राधुनिक ्रधिकांश विद्वान्‌ एशिया माइ- 
नरकोहीश्रार्योके भ्रादिम स्थान की कल्पना करते है । सत्य प्रभी भविष्यके 
ग मे निहि है । प्राश है ्रागे नवीन शोध-कार्यो से इस पुप्रकाश पड़ 
सकेगा । 





प्रन १३- रूप-परिवतन या भाषा के श्द-समूह मे धरित 
प्रकार होता है श्रौर इस परिदतंन के मुख्य कारण क्या भाने जाते 


कालानुसार शब्द या पदों का रूप वदलता रहता है यहु परिवतेन कभी 
द्र.तगति से होत्ताहै तथा कभी. धीरे-धीरे । इस परिवत॑न सेभत्राके रूप 
मथवा गठन मे विकार पैदा होता है। हम कठ्‌ सक्रते है किन्नाषा-गठन 
तथा रूप-रचना के श्रन्तं गत शब्दो मे होने वाले विकार को रूप-पर्चिवर्तंन कहते 
ह । परिवतेन पदसम्बन्यी रूप-ध्वनि तथा प्र्थं ` तीनोँमेंही होते हैँ । व्वनि- 
परिवर्तन उच्चारण सम्बन्धी होता है ब्रौर यह भौपागत विश्जिष्ट ध्वनि-तत्वों 
पर सर्वत्र श्रपना प्रभाव डालता है परन्तु रूप-परिवर्त॑न प्रत्यय विभक्ति प्रादि के 
दवारा शब्दों की वनावटमें विकार पैदाकर देता है । यह केवल शब्द या र्द के 
रूपकोही प्रभावित करता है तथा भाषा के पूरे सस्थान से उसक्रा कोई सवंध 
नहीं है । वत्स" से वडा में ^त्स' का @' मे परिवतेन ध्तरनि-सम्बन्धी है परन्तु 
वड , वषडी श्रादि में लिग तथा वचन सम्बन्धी परिवर्तन रूपात्मक है 1 इसका 
सम्बन्ध घ्वनि या श्रथ से नहींहै। रूप परिवर्तन का क्षेत्र व्याकरणात्मक रूप- 
प्रत्यय, विभक्ति, लिग, वचन श्रादि है.। 


व्याकरणिक रूपों मे विकार संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिग, वचन, 
कारक सम्बन्धी रत्थयो के द्वारा होता है । संस्कृत की संज्ञा,` सर्वनाम क्रियाम 
` का सयोगत्मक था तथा क्रभिक विकास के अ्रनन्तर हिन्दी में यह्‌ वियोगात्मक 
हो गय। । गच्छति" एकं शब्द था, हिन्दी में पहुंचते-पहुंचते “जाता है' 
` दो श्ब्दोंके रूप में विकसित हो गया । संस्छृत के लकार, पुरुष, वचन ओर . 
लिग हिन्दी में कम हो गये श्रौर कहीं-कहीं लुप्त हो गये ह । इस प्रकार भाषा 
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तथा शब्दों के रूपों की न्यूनाधिकता का एकमात्र कारणः रूप परिवर्तन , , 
ही है। ६ र 
यह शब्द के ख्पों का. परिवर्तन प्रमुखतः दो दिशाओं में होता है-एक 
सादुख्य की दिशा में दसरा अ्रभिव्यंजना की सुविधा या नवीनता केलिए । 
„ ` - १. कभी-कभी भ्रनेक रूप मानव-मस्तिष्क केलिए वो स्वरूप हो जाते 
हँ । श्रतः ग्रनेकल्पता को हटाक्रर एकल्पता का शब्दों मे समावेश कर द्विया 
जाता है । इसी प्रवृत्ति के कारण श्रग्रेजी मे वली क्रियाणें प्रायः लुप्त हो रदी 
है मौर वे निर्वल क्रिया्रों के सादृश्य पर निव्रंल रूप को प्राप्त हो गई । 
इष प्रक्रार भाषा में एक नियमितता भ्रा ग्ईरहै श्रौर अ्रतियमितता नष्टहो 
गई है । इस प्रकार अग्र जी क्रिया के रूप परिवततित हो गए । वैदिक संस्कृतं ग्रौर 
लौकिक संस्कृत केः श्रध्ययन से यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक्र संस्कृतमें संजा 
तथा क्रिया के रूपों मे अपवाद बहुत श्रधिक ये परन्तु लौकिक सस्छृत तक आते- 
श्राति श्रपवाद रूप नियमित रूप में स्थित हो गये । संस्कृत में श्राकारान्त शब्द 
अधिक ह तथा इकारान्त, उकरान्त कम । श्रत: इससे स्पष्ट है किं श्राकारान्त 
रूप स्थिर रहै, भ्रम्य कम होते गए । आकारान्त शब्दों के श्रावार पर ही श्रन्य 
शब्दों के ङ्प प्राकृत मेँ चल निकले । प्राकृत मे पुत्रस्य श्रौर सर्वस्व करूप 
पत्तस्य ग्रौर सव्वस्य वने रौर. इन्दी के सादृश्य पर अ्रग्निस्स ( भ्रगनेः ) प्रीर 
वायुस्य (वायोः) बन गये जो श्रग्नि श्रौर वायु शब्द इकारान्त भ्रौर उकारान्त 
है । इस प्रक्रिया मे सादृश्य तया प्रयत्न-लाघव का बहुत बडा हाथ है । 

२. श्रभिव्यंजना की सुविधा तथा नवीनताके लिएुः लोग नएसरूपों का 
प्रयोग करना प्रारम्भ कर देते है । कभी-कभी एकरूपता के कारण ्रमहो 
जाता है । अतः नवीन रूप या प्रत्ययो के द्वारा श्ननेकरूपता की स्थापना कर 
दी जाती है श्रौर परिणापतः भ्रम का निवारण हो जाताहै। जैसे, मोनपुरी. 
मे-- 6 

एकवचन वहुवचन 
चोर जाते है चोर जात हउवन 
यहाँ 'है' का वहुवचनान्त रूप 'हउवन' हौ गया \ 
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रूप परिवतेन क कारण ; 
(१) सरलता--जैसा वि. उपर कहा गया है माषा तथा शब्द के श्रपवाद 
ङ्गे मे मस्तिष्क पर प्रनुचित बो पडता है। इन श्रपवादों को नियमानुसार 
ह्वालने के लिए मनुष्य को सरलताके लिएनये रूपों की रचना करनी पड़ती 
है । उदाहरण स्वरूप संसृत की अवेक्षा हिन्दी के क्रिया ब्रौर कारक के रूपों 
मे एकल्पता श्रा गई है । ध्वनि-परिव्तन मे श्रयल-लाचव का जो स्थान है, 
रूप-परिवरतेन मे सरलता का वही स्थान है । लोग उच्चारण तथा स्मरण कीः 


सरलता के लिए ग्रन्य प्रचलित स्पके सादुरयर पर नवीनलरूपका निर्माण कर 


लेते ह 1 जसे पाङ्चात्य के वजन पर नये शब्द पौर्वात्य की रचना की गई । 
इस प्रकार के श्रनेक विकार रूपों मे परिवत्तंन कर देते है} 


(२) श्रज्ञानता-- नवीन रूप-रचना मं अज्ञानता भी श्रपना कार्यं करती 
हे 1 श्रज्ञानतावश नए स्प वेन जाते है रौर प्रचलित हो जातेहै। मरनासे 
मरा, घरनासे धरा की रभाति करनासे 'करा' रूप ब्द हं पर भ्रज्ञानव देना 
से दिया ग्रौरलेनासे लिया कैः सदु करना से किया ङप ` प्रचलित हो गया 
जो व्याकरण की दृष्टि से रश टोते हए भी व्यापक रूपसे इसका प्रयोग 
फिव्रा जाता 1 भने करा' शुद्ध होते हए भी अशुद्ध माना जाता ६1 इस 
रकार व्याकरण के ्रशुद्ध स्थो का व्यवहार भाषाः मे लगातारहो र्हाटै। 
संसृत के शब्द का सदृश रूप लावष्यता, सौदर्यता तथा सादृश्यता श्रादि उदा- 
हरण. खोजने पर मिल सकते टै । लोक-माषाश्नों मे बूटिलताई, मित्रताई, 
मधुरताई रादि प्रयाग मेग्राति हं। सादृश्यके श्राघार्‌, पर इस म्र्ञानता के 
कारण साहित्यिक भाषामें भी प्नस्तकंथा, म्रन्तसाक्षय, राजनंतिक तथा उपरोक्त 
जँसे शशुद्ध रूप प्रचलित हो गये । है < 

, (३) नृवीनता की प्रवृत्ति-इधर हिन्दी साहित्य मे नवीन शब्दों के 
निर्माण की प्रवृत्ति चल पड़ी है 1 तूतन शब्द्र-निर्माग के लिए विविवरूपसे 
उपसगं भौर प्रत्ययो का प्रयोग किया जाता है । मृदूता के लिए मार्दव, निदित 
१ लिए विनिन्दित, प्रलरता के लिए प्रायं आदि शब्द इरा प्रवृत्ति के द्योतक | 

1 


(४) स्पष्टता--भ्रवधी भाषा में एकवचन तथा बहुवचन के स्पष्ट करने 
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के लिए “न प्रत्यय का प्रयोग बहुलता से होता है । जैसे एक वचन मेँ लरिका 

. ओ्रौर वहुवचन में लरिकन । श्रनेक रूपों की समानता से श्राति पेदा हौ जाती 
है। इस श्राति के निवारण के लिए ता श्रयिक स्पष्टता लाने के लिए श्रनेक- ` ` 
रूपता वना ली जाती है 1 फ: 

ध (५) बल--किसी शब्द पर वल देने सेमी रूप-परिवर्तंन हयो जाता है 
श्रौर नये रूपों की सृष्टि हो जाती है।ये ल्प व्याकरण की दृष्टिसे ब्रबुदध हो ` 
जाति ह । श्रनेक ( एक नहीं ) शव्द वहुवचन है परन्तु श्रनेर्को' का प्रयोग 
वहत स्थानों पर कर दिया जाता है श्रो प्रत्यय का प्रयोग वल देने केलिए ` 
डे स 

(६) श्रनेकस्यता--राब्दों की ्ननेकरूपतः भी सादृश्य की शव्ितसे श्रा 
जाती ह । संस्कृत मे सूर्यं ओर सवि समाना्थक ई पर सविता चद सत्रीलिग 
है रौर सूर्यं पुत्लिग है । सविता का लता से सादृश्य ही उसके ` स््रीलिग का 
द्योतक है । इसी प्रकार शौयं तथा सीदं पुर्लिग श्रौर शूरता भ्नौर सुन्दरता 

स्व्रीलिग ह । ९ 

रदेन १४--वौद्धिक् नियमों का परिचय दीजिये । > 

श्रं के विकासके पीये कु कारणों का योग सन्निहित रहता है । त्रील 
स्रादि कुछ भाषा-शास्त्ियो ने इन कारणों तथा परिवर्तनों को बुद्धिगत माना 
है । इन विचर के श्नुशीलन के पर्चात्‌ जो नियम निर्धारित कथि जात हवे 
वौद्धिक नियम कहलाते द । वौदिक नियम अर्थं विकारो का वुद्धिसंगत समा- 
धान प्रस्तुत करते है । बद्धक नियमों का विवेचन निम्न स्पस्षक्वाजा 
सकता है 1 ~ 

(१) विक्ेषणोकरण का नियम (1.2४ 0 ७०००1 ०९६०१) -- इसे विशेष 

आव का नियम भी कहते ह । अनेक शब्दों या प्रत्ययो म से किसी विशेष भाव 

. या स्थिति के फलस्वरूप एक-दो रूपों के अवशिष्टसरूपको विशेषभाव का. 

-नियम कहते ह 1 भ्रनेक प्रचलित सूमों कां घीरे-दोरे हास होता जावा है श्रौर 

उनमें कछ रूप भ्रवरिष्ट रहते हँ । ये अवशिष्ट या जीवित रूप के अस्तित्व में 

मानव मस्तिष्क की एक विशेष भावना काम करती है । संस्कृत के तरप्‌ (लघु- 
तरे, महत्तर, कुशलतर) भ्रौर ईयसुन (पटीयस्‌, घनीयस्‌ गरीयस्‌) दो प्रक्यर 
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` के तुलनासूचक तथा तमप्‌ (लघुत्तम, महत्तम, कुशलतम) ्नोर इष्टन्‌ (परिष्ट, 


घनिष्ट, गरिष्ट) दो प्रकार के सर्वाधिक सूचक प्रत्यय ये । वाद में ईयस्‌ प्रौर 
इष्ट का श्रधिकं प्रयोग होने लगा । तर्‌ श्रौर तम्‌ का “म प्रत्यय हमे प्रथम, 
पचम, सप्तम ्रादि संख्यावाचक्र रूपों मे दृष्टिगत होता दै । ईयस्‌ के रूप 
द्वितीय, तृतीय तथा इष्ट" का सूप चतुथं तथा ध्रष्ठमे देला जा सक्ता नि 
इस प्रकार धीरे-वीरे एक प्रत्यय ने एक संख्या के वोध कराने मेतथा दुसरेने ` 
नय रूप के ज्ञान के लिए विशेषता प्राप्त कर लौ । पूनः हिन्दी भषामेये 
्रत्यय लुप्त टौ जातेजा रहे ह . तथा. तुलनात्मक भाव के लिए "प्रधिक्र,' 
नीर", 'श्रपेक्षा' आदि शब्दों का प्रयोग होता है । यह स्थिति भ्नन्य प्रान्तीय 
भआषान्नो को है । इसीः विशेष भाव के नियम के न्तत विभव्तियों के स्थान पर 
कारक-चिम्हों या परसर्गो का प्रयोग माना जाता टै तथा--रामस्य' के स्थान 
षर "राम काः रूप हिन्दी मेँ हो गया 1 इस प्रकार शब्द श्रपना मूल प्रथं छोड़कर 
केवल एक विशेष व्याकरणिक ब्रथं देने लगते ह । हिन्दी कारकों की संहित से 
व्यवहित ञ्रवस्था है । यह्‌ नियम शब्दों के-कुछ समाज-गृहीत स्पों पर कार्य 


` करता है 


(२) रयोचोतन का नियम (1. णा पप्क्ताभाजा) - इस नियम के 
श्रन्तगेत गब्द में परम्परा से पृथक्‌ एक नवीन श्रं काग्राभात भिल जाता है । 
उद्योतन को रथं है "चमक" इससे ` शब्दाथं मे नई चमक भ्रा जाती हैजोग्रथं 
मे प्रच्छाई, बुराई या भ्रन्य भाव को ्रकट कर देती है । प्रथंचोतन के विक्रास 

रमये प्रवृ्ियां दशनीय (क) किसी प्रत्यय से श्रच्छे श्रं का संकेत भिल- 
जाता है । (ख) कभी वह प्रत्यय. विपरीत या श्रचुन्दर म्रथंको 2 देता ` 
है 1 (ग) कमी इन दोनों से भिन्न नवीन र्थ क ्नाएन कररता ई । (व) तो 
कमी रतेक य कं राघार पर मूल शब्द कौ प्रकृति 


41. त्यय रूप मे ग्रहण करने से एक नवीन प्रथं काजन्महौ 
„जपता ह । (ड) कभी-कभी शब्द की पूरी प्रकृति ही प्रत्यय का कायं करती है। 


उदाहरण रूप मँ श्रच्छे अथं में साहव से साहिवी ठट, मुनीम ठंग, नवावी 


` चाल मे उद्योतन हो गया है । मौपी, गौरी, घंटी, मटकी से एक साथ वङ्प्यन- 


सूचक मौसा, गौरा, घंटा, मटका ल्प हो जति, है । वाजी. प्रत्यय का प्रयोग हीत 
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,ञश्रवं मे होता हैः यथा--कदूरबाजी, शराबवाजौ, जुश्रावाजी । 


कभी-कमी प्रकृति का श्र श भी उद्योतन के द्वारा प्रत्यय बन जाता है, यथा 
"परचात्‌' प्रकृति है, उससे पाश्चात्य ङ्प बना है श्रौर पौरवत्य श्रौर दाक्षिणात्य 
भी पाश्चात्य के सादृर्य पर वने हँ । “ 


(३) भेरीकरण क! नियम (1.2५ ० त्िलाक^०)' -- भदीकरण 
ली परिभाषा इस प्रकार दी-गरई है-"ात्वथं के अनुसार ब्रयवा क्रिसी एेति- 
हिक कारण से जो शब्द समानार्थ प्रतीत होति ह वे ही शब्द प्रवृत्ति तथा 
्रक्रियाकेद्टारा श्रपने अभिन्न रये को छोड़ देते ह तथा मिन्न भ्रथं मे श्रयुक्त 
होने लगते है, उसे भेदीकरण कहते है । पर्यायवाची तथा समानार्था शर्ब्दो का 
जव सूक्ष्मातिसूषक्ष्म विवेचन क्रिया जाता हैतो उनक्राचषाद्प्रामेदया 
रहस्य प्रकट हो जाता है । इस मानसिक उन्नयन तथा सृक्ष्मदर्शक बुद्धि से 
समानार्थौ शब्दों को विभिन्नता का द्योतन भेदीकरण नियम के नाम से जाना 


जाता है । इसमे मानसिक स्तर की. उच्चता तथा व्यापकता अपेक्षित है । जसे . 
डाक्टर, वय-तथा क्लीम ॒श्रादि शब्द पर्यायवाची हँ परन्तु सुषम दृष्टि से इनमे. 
भी भेद लक्षित होता है। डाक्टर से एलोपेधौ या होम्योपेथीं प्रणाली के, 
` विक्ित्सक का ज्ञान होतता है । हक्तीम गूनानी तथा वचय ्रायु्वेदिक पद्धति के 
चिकिरक के श्रथ में ग्रहण किया जाता है । उपगु क्त शब्द तीन माषाभ्रोके हं 
परन्तु एक भाषा कै क््दो मे मी भेंदकी वत्ति मिलती है । जैसे शिशु, बस, 
कलम श्रादि में प्राणी-प्रनुसार भेद से । तत्सम श्रौर तद्भूव शब्दों में मी मेदी- 
करण का नियम द्रष्टव्य है । वच्चे के समानार्था शब्द भी अपने भाव तथा 
र्थं मे भिन्नता रखते ह यथा सं० वत्स से बच्चा (मनुष्य का ), बेड़ा (बोडे 
का), पत्तर (घातु), पत्तल (पत्ते का बना) मेमी भेद स्पष्ट है । इसी प्रकार 
संस्कृत चब्द, बुद्धि बोव, श्रद्ध-घ्द्धा, वेद-विद्या तया श्रनुमाव-श्रनुमव मेँ समान 
ङ्प्ता होते हृए भी -विस्तृत भेद है1 
संश्कृत श्रौर सम्यता.के उत्यान से भेदीकरण की. प्रवत्ति का विकास होता 


है । श्रादरणीय व्यस्त के लिए सुन्दर शन्दावली तथा सामान्य व्यवित के लिए 
सामान्य शब्दावली . का प्रयोग किया जाता है ष्वा प्रादरा्थे पधारिये, विरा- ` 


1 
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यि तथा सामान्य ल्पते बेव्यि शब्द का ्रभोगं किया जाता है । जो समाज 
जितना दी श्रधिक्र सम्थ तथा सृसंस्छृत होगा ्र्थ-मेद की मात्रा उतनी ही 
-माषा में मिलेगी । ५ 

(४) मया रतीति का निथम (1.2५ 0 521: ९८००९०1) -- 
किसी शब्दके रूप को देखकर हमें कभी-कभी श्रमवदा उस शब्द्‌ के श्नम्य श्रथ 
का भान होनि लगता है न्नौर श्रागे चलकर वही भ्रामक श्रथ प्रचलित हो जाता 


„ है 1 फलतः र्थं मे विकार पैदा हो जाता है । यही मिथ्या प्रतीति का नियम 


है 1 स्ररौघात तथा वलाचाति से इश प्रकार के रूपों का सर्वेपरयम निर्माण ह्र 
श्नौर बादमें वदी ग्राद्य होकर व्याकरण का शरश वन गये 1 व्ाकररणिक उद्यो- 
तन से शा्व्दोमे प्रकृति, प्रत्यय का जानन होने से उनका रूपः श्रमवस सामान्य 
तथा स्वाभाविक समभ लिया गया \ यथा श्रेष्ठ ( = सबसे ब्रच्छा ) का निर्माण 
वरशस्य +इष्टन्‌ से हुत्रा है 1 इष्टन्‌ प्रत्यय की प्रकृति का स्वल्प स्पस्ट न होने 
च इते मूनं शव्द समां जाने लगा । इसके भी प्रत्थयान्त रूप शरोषठ, श्रेष्ठतर, 
श्रौ ष्ठतम खूप में प्रयुक्त होति है । ज्येष्ठ मीडइसी प्रकारका रूप है \ 

बाब्द रूपों कौ इस मिथ्या-परतीति से र्थं के उत्कर्षं शौर श्रपकषं का भाव 

भी हो जाता दै। प्राची साह्य में श्रसुर का अर्थं ष्रेवता" था जिसकी रचना 

श्रसु=प्राण शब्द मेँ हुई परस्तु अव इसका अपक अ +-सुर = राक्षस के भरथं 


मेहोगयादै। साहसी का पूव मर्थं "दाकर" था परन्तु उत्कषं होकर इसका प्रयोग. 


श्रदम्पर उत्साह के लिए होने लगा । श्रमव कभी-कभी दहरे सयोग चल जाते 
ह । जैवे परन्तु फिर भरी (एक प्रयोग . उचित है), गुल रोगन (. तेल) का 
-तेल, गुलेहदौ का पल (गुल = एल ), हिमाचल पव॑त मलयागिरि ( = पुवेत) 
पर्वेत, कारून वाला के स्थान पर कावुलीवाला शरदि शाब्दो के द्वित्व रूपों का 
भ्रयोग प्रचलित है। ` ट प 

(५) विभवति के मग्नावजञेष का नियम्‌ (1.29 ० ४7५५४] ०1 1१1९८- 
०5) - जैसे माषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की श्रोर भ्रग्रसर होती है 
तो ध्वनि लोप के कारण विभक्तयो का लोप हो जाता है तथा उनके स्थान पर 
कारक-चिह्न या परसग का प्रयोग होने लगता है 1 हिन्दौ म संस्कृत विभ- 
वित्तय का लोप होकर परसग जुड़कर विभवितियों का भावः प्रकट करने लगे । 


। 


= 4 
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इने लुप्त वि मक्तियों के श्रस्तित्व को बनाए रखने को मनोवृत्ति कभी-कभी ` 
भाषा मे दिखाई पड़ जाती है, जसे हात्‌, दंवात्‌ देववत्‌ श्रादि । सूक्ष्म . 
दृष्टि से भ्रं परिवर्तन का सूत्र भी ठेते रूपों मं दृष्टिगत होताः है, यथा कृपया 
काश्र्धं कृपा सेन होकर “कृपा करके' लिया ` जाता है । इसी . प्रकार परि- 
णामतः का श्र्थं परिणाम सेः ( पंचमी प्रत्यय का रूप ) न लेकर (रिणाम- 
स्वरूप' के भ्रथं मे लिया जाता है । भोजपुरी रूप “धरे, दुवारे' मे सप्तमी-- 
श" का मूल खूप श्रव भी सुरक्षित है। 


(६) नये लाभ के नियम -माषा मे जव -एक श्रोर कुछ भ्रत्यय, विभ- 
क्तियों कालोप होता है तो दूसरी शरोर नए रूपों श्रौर रथों का विकास होता 
दै । प्रतिद्ध भाषाविद्‌ ब्रोल ने, कर्मवाच्य, क्रियाविशेषण, भ्रव्यय तथा कृदन्त 
को हलस के परिणामश्वरूप नवीन ल्पों मं लिया है । उसके मत में हास हुए 
खों की क्षतिपृक्ि नवीन सूपोंकेभषामेप्राने सेहीहो जाती है। क्रिया 
रूपों मे श्रव्यय कृदन्त तथा क्रिया विशेषण का भ्रस्तित्व भर्वाचीन तथा भ्राघुनिक 
क्वस्था कौ चोजदहै। त्रल के मतानुसार जव संज्ञाया विशेषणका कोई 
विशिष्ट रूप विभक्तियों का त्याग कर ्रव्यय - रूह मे स्थित हो जाता है तव 
उसका वह रूप क्रिया-विशेषण बन जाता है । उदाहरणाथं चिरम्‌ श्रागत्य' (देर . 
से आया हृश्रा) मे विरम्‌ की द्वितीया विभक्ति का रूप श्रपरयुक्त होकर श्रव्यय 
रूप में भ्रा गया तथा चिरम्‌ विशेषण को क्रिपा-विशेषण-के रूप मे ग्रहण किया 
जाने लगा । कस्मात्‌ से प्रकस्मात्‌ इसी प्रकारके रूप दँ । 

(७) उपमान का नियम - प्रचलित शब्द के श्रनुकरण पर नवीन शब्द . ` 
ङ्ी.सृष्टि भाषा में होती रहती है 1 मानव भाव तथा रूप-साम्य के प्राधार 

` प्र नए शब्दों का प्रयोग सरलता तथा सुविधा के लिए करता है । यह उपमा . 
का नियम सरल तथा समान रूप की रचना मे सहायक होता है । इस नियम 
करा उपयोग भाव-प्रकाशन कौ कठिनाई को दुर करने तथा माव तथा रूप में 
स्पष्टता लने के लिए होता है । किसी विषय श्रवथा सादृश्य को शक्तिशाली 
बनाने में तथा , प्राचीन भ्रौर नवीन नियमों से नए रूप की संगति `बठनेःमे 
इसका प्रबल हाथ है । भ्नुमान करिया जाता है कि भारोपीय काल में शब्दो के 
अरनेक प्रत्यय तथा रूप ये परन्तु सुविधानुखार उपमान के सहारे वंदिक युगीन 


दर ` -श्वडा दिद , 

` मानव ने एक रूप को नवीनता के साथ ग्रहण किया तो श्रवेस्ता घ्रा ग्रीक वालों 
ने उसीया दूसरे रूप को नए स्तररूप के साथ ग्रहण क्रिया । उत्तम पुरुष वरत 
मान के दो प्रस्थय थे 'मि' श्रौर श्रो" परन्तु उपमान से उनमें भेद मिट गया । 
संस्कृत मे "मि" को, तो ग्रीक मेँ श्रो" को श्रपनाया गया 1 संस्कृत के श््रस्मि' 
श्रौर अवेस्ता के 'श्राह्धि' से मिला-जुला रूप “एहि ग्रीक में मिलता है॥ 

(८) श्रनुषयोगी र्पो का विताक्ष--जव एक माषा में एक भ्रं वाची 
अनेक शब्दो का प्रचलन होता है तो प्रयोगानुसार उनमें से कु विशिष्ट शब्द 
जीवित रहते ह॑ तथा शेष शब्दों की श्रनुपयोगी समकर उनका प्रयोग कम 
हो जाता है । फलतः वे नष्टं तथा लुप्त हो जाति ह । बंदिक संस्छृत में शब्द 

` तथा घातुप्रों के एक दी भ्र्थवाची म्ननेक रूप प्रयुक्त किए गए है परन्तु लौकिक 

-संश्कृतः तक श्रतति-पराते उनके कछ निर्चित स्प ही अवरिष्ट रहै । शेष रूप 
श्रनुपयोगिता के कारण व्यवहृत न हो पाये 1 यही स्थिति लौकिक संस्कृत श्रौर 
्राङ्ृत ्रथवां श्रपभ्र श॒ तक रही श्रौरः यही प्रवृत्ति श्राघुनिक हिन्दी श्रादि 
भआषाग्ो मे भी दिलाई देती है । उदाहरण स्प मे वंदिक संस्कृत में देखने के 
ध्र म दो वातुं थी -स्यृश्‌ रौर दश्‌ पर उत्तरयुग में "प्य" को एक ही 

` धातु "दृश" का श्रादेश. मान लिया गया 1 इसी प्रकार हिन्दी में संस्कृत के दिः 
वचन का लोप हो गया । अ्रनेक-ल्प शब्दों का लोप श्रधिकता से दिलाई देता 
है जव कि एक रूप वाले पद भाषां मे प्रायः स्थिर रहे । इन रूपों का अथं पर 
भी अरप्रस्यक्त प्रभाव पड़ा है। । 

्रदन १५--श्र्थ-परिवतेन कौ दिशो के श्राधार का उल्लेख कीजिए. ॥ 

उपयु पत उदाहण मी दीलिषएु । 

शाब्द श्नौर अ्रथं का श्रभिन्न सम्बन्ध है। शब्द श्रौर अथं कृ योगही भाषा 
को सार्थक श्ौर भावगम्य बनाता है । वास्तव में अर्थं ही शब्द का प्राण है 

, किना श्रथ अतीति कै शब्द का ्रस्तित्व व्यथं तथा निष्फल है ! भाषा परिवतंन 
से श्वः ओर भ्र्थं दोनों मही विक्रार.पैदा हो जाता है। भ्र्थतत्व के परि- 
वतन या विकास की अनेक श्रवस्थाणएं ह । कमी शब्द के प्रथं का विस्तार 
रोर उसका क्षेत्र व्यापक हो जाता है यया तेल प्राचीन समय में (तिल करे 
सार" का योततक था परं प्रव सभी वस्तुप्रों के तेलो के लिए इसका प्रयोग होता ` 
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है) कमी श्रथ मेँ संकोच हो जाता है इस प्रकार ्र्थ-परिवतंन या विकासं 
की एक दिशा नहीं श्रपितु विभिन्न दिशाषएं हँ । { 

श्र्थ-परिवर्तन की दिह्ाए < 

र्थ-विज्ञान के जाता ब्रील के अनुसार प्रथं-विकास की प्रमुखतः तीन 
दिशाए्‌ है--१. अथं-विस्तार, २. अरथ-संकोच अर ३. म्रथदिश । कुछ श्रय 
दिक्षाएं मीर जिन पर -श्रागे प्रकाल डालना प्रनिवायं है । 

१. प्र्भ-विस्तार (८991501 07 पलवाण्) --अथं -विस्तार में शब्दों 
का प्रथं एक संकीणं सीमा का ग्रतिक्रमण कर व्यापक रूप धारण कर लेता दै। 
अर्थे का विस्तृत होकर व्यापक हो जाना ही अर्थे-विस्तार है । यह भ्रथ-विस्तार 
आषामे कम मात्रा में होता है । कारण स्पष्ट है कि भाषा के श्रधिकर उन्नत, 
समृद्ध श्रौर विकसित हो जाने पर उसमे सूषषम से सूक्ष्म श्रौर सीमित से सीमित 
आवनाभ्रौं को श्रभिन्यंजितं करने की शक्ति श्रा जाती है । श्रतः.स्वाभाविकं 
प॒ से श्रथं सामान्य से विशेष की भ्रोर विकसित हो जाता है । म्रथ-संकोच का 
बाहुल्य हो जाता है । श्रथ -विस्तार से श्रथं का सामान्य रूप बढ़ जाता है। 

उशहरणा्ं "गवेषणा" शब्द भ्रादि मे गाय खोजने में प्रयुक्त होता था 
पर श्राज प्रत्येक शोध-कायं तथा खोज के लिए इसका प्रयोग होता है । प्रारम्भ 
भे काल्छ्रंग को स्याही कहते ये परन्तु नीली, लाल रोशनाई के लिए भी यह्‌ 
शब्द सामान्य रूप से व्यवहृत होता है । पूवंकाल में पुण्य करने वले को 
“नि पूण", कुशा लाने मे चतुर को . शरुशल' तया वीणा वजाने मं सिद्धहस्त को 
श्रवण" कहते थे परम्तुप्राज तीनों शब्दो का प्रयोग सामान्य रूप से सव क्राम 
मँ पूणं पंडित या चतुर ब्रं मे होता है 1 "गोहार' गौ के हरण पर की गई 

` पुकार को कहते थे प्र भ्रव मब प्रकार की प्राना “गोहार' है। “सब्जी सज्ज 
(हरा) के आधार पर हरी सव्जियों का पर्याय था, किन्तु श्रव सभी साग 
सन्जियां ह । ग्रतः अर्थंका विस्तारहो गया है। करई बर व्यक्तिवात्रक संज्ञाएं 
जातिवाचक वन कर विस्तार करं लेती है । जसे लड़ाई कराने बाले को 
'नारद' तथा घर के भेदिए को "विभीषण कह देते है । यहाँ तो भ्रनेक कालिदासः 
हैमे कवि कालिदास के समान विद्वानों काश्य है 1 । 

२. श्रय-संकोच (007०५०० ग फराल्डणाण्ड) अर्थं का स्करड्ना, या 
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खा सीमित होजाना ही अ्र्थ-संकोच हे । भाषा का विकास श्रथं-संकोच की 
दिशा मेँ अधिक होता है भरतः इसका. महत्व श्रपरिमित है 1 प्रारम्भिक युगमें 
भाषा में शब्द सामान्य या विस्तृत अथं के द्योतक रहे परन्तु सभ्यता के विकास 
के साथ उन विशिष्ट शर्थ-पतिपादन कौ भावना आती गई मोर भ्रं -संकोच 
का अ्राधिक्य माषा मे लक्षित होने लगा । श्रथं विज्ञान के मनीषी त्रील क 
कथन है-^राष्टर्‌ या जाति जितनी ही अधिक विकसित होगी उसकी भाषा मे 
अर्थ-संकोच के उदाहरण उतने ही श्रधिक मिलेगे । उदाहरण, के लिए-- संस्कृत. ` 
के “मृग' शब्द का प्रयोग पशु या जानवर मात्र के लिए होताथा भर्‌ भरव 
उसका अरयो हरिण > लिए सीमित हो गया है । मार्या का प्रथं-'जिसका 
, भरण पोषण किया जायः श्रव यह पत्नी के लिए रूढ हो गया है) गौ (गम्‌ 
. धातु से) का श्रथं समन करने वाला" है परन्तु आज गाथ के लिए व्यवहृत 
होता है । गं" का फारसी भाषा में ब्रं पक्षी मात्र है जसे कि शुतुरमूगं प्रर 
. मूर्गावी (जलपक्षी) से स्पष्ट है 1 पर उदः, हिन्दी में पक्षी विशेष का वो 
होता है । श्चद्धा से किया जाने वाला प्रत्येक कायं श्राद्ध" कहा जाता है पर 
श्रव मृत्यु के वाद के कायं विरेष का ज्ञान कराता है 1 टूटने पर प्रत्येकं भाषा 
मं श्रथं-संकोच के भ्रनेकानेक उदाहरण मिल सकते है । 

३. प्रयदिक्ा ((7815677666 ० 70८8117) --विचार-साहचयं या 
भाव-शवलता के कारण एक कब्द के प्रधान तथा गौण श्रं चलने लगते हैँ 
किन्तु कालान्तर में प्रान श्रथं का घीरेधीरेलोप हो जाता ह श्रौर उस शब्द 
का गौण प्रथं ही प्रचलित हो जाता है। इस प्रकार प्रमुख मर्थं के स्थान पृ 
नवीन श्रं के रा जाने को श्रथदिश कहते ह । इसमें प्रधान श्रथ के वध होकर 
गौण अर्थं का तत्स्थान आदेश हो जाता हे । उदाहरणाथं -शंवार' का म्र्थ 
पहले “गाँव का रहने वाला" था । ग्रामवासी श्रधिकतर ग्रसभ्य श्रौर भ्रसंस्कृत 

-होते ह । उसी के आधार पर श्राजकल उसका प्रचलित अर्थं श्रसम्य' या 
श्रसंस्कृत' है 1 'वर' कां रथं श्रेष्ठ या रव "दुलहे' का बोघ कराता है। सम्राट्‌ 
अशोक देशानां प्रियः" कहा जाता था पर बाद में उसक्रा अथं मूं हो गया । 
प्रारम्भिक ऋग्वेदिक ऋचाओं मे श्रसुर देववाची शब्द कुछ समय वाद राक्षस- 
वाची बन गया । दुहितरं का भ्रथं दुहने वाली था, भ्रव गौण अथं पपत्रीकेखूपमे, 
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हो गया । बंगला का वाड़ी (सं° वाटिका) घर का द्योतक हो गया है । 
अर्थ-परिर्तन कौ निम्न दिला भी हो.सकती है -- 


४. श्र्यो्कषं- प्रथे-विक्रास मे कभी-कभी श्रथ पहले से अ्धिक्र उन्नत ~ 


ओर ्रच्छे भाव को ग्रहण कर लेते है । इसी को भर्थोत्कषं कहते हं । परिवर्तेन 
स श्रथ मे उदात्ता अथं उत्कं या उत्थान हौ जता हं । यह्‌ म्र्थोत्किषं के उदा- 


हरण भाषामेकमही मिलते है । जेते, संसृत में साहस' शब्द बुरे प्रथं (व्यव- . 


चार, ह्या भ्रादि) मेप्रक्त होत्या पर अव्र उच्व्‌ तथा सराहनीप कायं के 
लिट ग्प्रहूष होता ईै1 गरधा-पनुष्य मारणं स्मेथं परदाराभिमषेगम्‌ 1 
पारष्यसनृतं चैव माहसं पचध स्मृतम्‌ ॥। 

संस्कत मे ग्ध" का श्रयं "मू" होत्ता था । श्रव "मोदित" या श्रसन्न" का बोध 
कराता है। सस्छृत में “कर्पट' पाली कप्पट' जीणं वस्त्र के लिए ्रषुत्त होता 
था, स्रव प्रच्छ सुन्दर वस्त्र के लिए प्रयुक्त होता है । देते ही इण्डियन, बन्दी 
शादि शब्दों का भी प्रथो हो गया है । “ पै ; 

५. शर्यायकषं -यह र्योकरषं का विलोम है । जव ब्रथ-परिवतंन में शब्द 
के श्रमे गिरावट आ जातीहै या निम्न कोटि के भावंको प्रकट करने 


लगता हो वहां प्र्थापक्षं होता है।ये निम्न तथा बुरे श्रथं दी प्रधान, 


हो जति है। तथा--कवीर ने हरिजन" शब्द का प्रयोग भक्त के भरथंमे 
किया दहै, भ्रव्र ग्रहतो का भाव उमे समा गया है। संस्छृत का (जुगुप्सा 
शब्द "गुप्‌" धातु से वना है जिसका अथं पालना या छिपाना है पर इसकाशभ्रयोण 
श्रव वृणा" श्रथं में क्रिया जता है । पडते सत्‌ श्रौर प्रप्त का श्रयं विद्यमान 
श्नौर अविद्यमान होता था, परन्तु श्रव॒ मला-वुरा वा मूर-सच हो गया है 
काम-शास्वमे प्रयुक्त होने के कारण संस्कृत के सहवास, प्रसंग, समागम, मोग 
श्रादि शद संकीणे बन गए है रौर उनके भ्रं में श्र्लीलता के कारण श्रपकषं 
हयो गया है। कभी-कभी तत्सम्‌ काज्दः ठीक श्रथ मे प्रयुक्त होता है पर उससे 


निःसृत - तद्ध. शब्द का अर्थारकषं गे जाता है, यया गामिन,' "थन" संस्कत 


दाशद गभिणी' श्रौर स्तन" से निकुजे है पर्‌ इनका प्रयोग मानवके लिएन 
होकर पञ्चुप्रोंके लिए होता है । जेन साघुपमरों के लिए नग", "लु चित", तथा 
पाषण्डी" का प्रयोग ब्रादर के लिए होता था, पर उनका तद्ध रूप नंगा, 


श = 





| लुच्चा, पाखण्डी" का प्रयोग नीच, कपटी तथा पाद्वण्डी के श्रथं में प्रयुक्त होता 
है। इसी प्रकार, वाब्रूगीरी, यारी, दोस्ती महाराज, महाजन का अर्थापकर्षं ` 
हुमा है । . ^ 
६. भ्रथापदेश यह अर्थापदेश के विपरीत है । इसमें भ्रप्रिय तथा प्रमंगल- 
सूचक बातों को प्रिय तथा सुन्दर ढंग से कह दिया जाता है'। जिससे उनका 
दोष कम हो -जाता है तथा अ्रगोभन में शोमन तथा भयानक्ता मे सुन्दरता 
दिखाई देती है । चेचक रोगं के लिए माता, देवी का प्रयोग इसी का उदाहरण 
है । विधवा होने के स्थान पर--सिनदुर धु गया, चूड टना, सिन्दूर लुटना 
श्रादि शब्दों का शोभनताके लिए व्यवहार क्रिया नाता है । स्वरणंवास होना, 
परलोक सिधारना तथा दिवंगत होना शब्दों का प्रयोग क्रिसौ व्यक्ति की मृत्म 
पर श्रादर के लिए किया जाता है। ४ 
७. घ्रं ेद-जव किसी शब्द का श्रथं परिवतित होकर न्य भाषा में 
भिन्नता घारण-कर लेता वहाँ शर्थं-भेद होता रै । यह अथं में भेदको प्रक्रिया 
श्रनायास ही श्नि कारण के प्रयोग द्वारा हो जातीदहै। 
उदाहरण के लिएठ- संस्कृत शब्द "म्यं" हिन्दी भाषामें ग्वाम' वन गया 
जिसका रथं धुप है परं वंशला भाषा भें पदंचने पर इस शब्द का ्र्थं "पीसना” 
हो गया । हिन्दी सहन -=वर्दाइित तथा न्नरवी मे आगन, संसृत मं करल परिवार 
तथा अरबी कुल == समस्त के श्रयं में श्राताहै। ~ 
८. श्रथं का भूतिकरण तया श्रमूतिकरण-- मूतं माव कभी-कभी श्रमूते या 
सुम तथा भाव खूप म परिर्वाततित हो जाता है जिसके कारण श्रथ मे विकार 
हो जाता है। 'स्वाभिमान.की रक्षा के लिए. गज भर कलेजे कौ भ्रावर्यकता 
है", इन वाक्य मे कलेजे का रयं हृदय न होकर साहस" दै.। इसके स्थूल रथं 
मँ सूक्ष्म का समवेश हो गया है। इक विपरीत कभी शब्द का श्रमूतं अथं 
मूतं हो. जातादै। वह श्रयं भाव, `क्रिप्रा, गुगको त्याग कर क्री पदां 
य द्रव्य कावोघर कराने लणताहै। मीरा ग्रौरनमङ्गीन सवत्रा्चर होकर कभी- 
कमी मिठईकेल्पमें प्रु होररमूंख्प वारण करनेते है । रोटी भूत 
होते हृए्‌ भी जौविक्ञा का भ्र्थं देती है । 


६. ङ्ह इपर भाषा का प्रालंङृरिक भ्रयोग भ्राता है-। हूपक श्रलंकरार 
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का श्रधिकादातः प्रयोग क्रिया जातः है । जैसे--वह पंजाब-केशरी है, वह तौ 
गधाहै। 

१०. श्रनेकार्थता--एक ही शब्द प्रसंग के श्रनुसार" भ्रनेकः र्यो का वोध 
कराता है) कभी वह सीमित ब्रं मं प्रयुक्त होता है कभी व्यापक ग्रथ मे। 
कभी प्रधान श्रं के साय श्रनेक अर्थे भी सम्बद्ध हो जाते ह । जसे पक्ष शब्द से 
पंख; पक्षपात, पाल ` (कृष्ण पक्ष शुक्रल पक्ष" श्रादि का ज्ञान होता है । जैसे 

- जड़ शब्द मूल के प्रथं मे (पेड की जड) भ्राता है तथा इसका प्रयोग श्राघार 
त्तथा कारण केभावमेंभी होता है; यथा रोग की जड़, फगड़ की जड़ । 
नोट-ग्रयं परिवतंन की छः से दस तक क दिशाएु प्रायः पूवं दिगा्रो 
केप्रन्र्गेभ ही श्रा जाती हैँ । स्पंष्ट करने के लिए यहां इनका उल्लेख कर 
दियागथा है। ‡ 

्रदन १६--शब्दाथं मे परिवतंन होने के मुख्य कारण षया हँ ? उपयुक्त 

उदाहरण देकर श्रषने उत्तर को पुष्टि कौजिए । 


मनुष्य विवेक तथा चिन्तनश्षील प्राणौ हे । उसके चिन्तन तथा माव की 
श्रभिव्यवित्त भाषा में परिलक्षित होती है । माषा का प्राण ्र्थं है} श्रतः भाषा 
मेँ शब्दार्थं मानव-मनोवृत्ति के श्रनुकूुल परिवतित होता रहता है । मानव- 
` विचारों मे एक प्रकार की श्रस्थिरता तथा भ्रनेकरूपता वतंमान रहती है 1 इतर 
अस्थिरा तया श्रनिकरूपता का प्रतितरिम्ब भाषा तथा उसके अर्थं पर पडता है 1 
इस प्रभाव के कारण श्रयं मे पर्वतेन श्रा जाता, है । मानव की मनोवृ 
पर गाह्य म्रनेक प्रकार की परिस्थितियों का प्रभाव पडता है 1 भाषावं ल्यः 
शब्दां इस सब वातो से शासित तथा परिचालित रहता है । फलतः अन्द क्ते 
श्रं मे विकार पदा करनेमें एक साथ श्रनेक कारणों का योग र्तः दै ! ये 
कारण कभी पृथक्‌ तथा कभी घनीभूत रूप में ग्रथित हो शर्य पर उ 
है । इस प्रकार रथं का विकास होता रहता है । श्रत: शाब्दःयं-ररि 


कारणों सेहोताहै। 


कारण 
खल का श्रपसरण--करिसी शब्द के उज्चारय से चब एक विष्ट व 
















छ >~ भादा-विञ्चान ` 


पर बल दिया जाता है तो उस शब्द की भ्नन्य ध्वनियां उपेक्षित होकर निर्बल 
हो जाती हैँ तयाः धीरे-धीरे लोप होने लगती है तथा उपाष्याय के “साः घ्वरनि 
का खूप इसी बलापसरण का फल है । इसी प्रकार क्रिसी दन्द के श्र्थके 
प्रधान पक्षसे हट कर बल श्नन्य पक्ष पर पड़जातादहैतो धीरे-धीरे वही अथं 
प्रमुख हो जाता है प्रर प्रधान श्रथं हट जाता है । , 
। उदाहरणा --गोस्वामी का श्रथं "गायोंका स्वामी' था। गायों के स्वा- 
मित्व तथा सेवा की भावना से धमं के सम्मिश्रण से इसका.उत्तर प्रथ माननीय 
धामिक्त व्यक्ति" हो गया श्रौर सन्तो के लिए इसका प्रयोग हा । श्री शब्द 
गुलाम त॒था श्रगरेजी का निव" (196) कां श्रथ लडका था परन्तु दासपरथा 
. पर बल श्रपसरण के कारण इनका श्रथ सेवक तथा शर।रती हौ गया । (ुगप्सा" 
को पालन करने से घणा करने के प्रथमे इसी कारण से श्राया] 

२. पीद़ी-परिवतंन- मानव कभी भी पूणं तया शुद्ध रूप मेँ अनुकरण करने 
मे श्रसमर्थ रहा है । शब्द की घ्वनि यां श्रथं मे कुछ न कुछ श्रन्तर भ्रवश्य पड़ 
जाता है । नई पीढ़ी के लोग पुरानी पीढ़ी के शब्दार्थो के श्नुकरण करते समय 

. श्रनेक चर.टियां कर बैठते ह । हमारे पूर्वज पहले पत्तों पर लिखते ये । वाद वाली 
सन्तति ने लिखित .सामग्री को पत्र सम लिया श्नौर भोजवक्षकी छाल पर 
लिखने के कारण उसको भोजपत्र के नाम से पुकारा । भ्राज भी सुवणं श्रौर 
रजत पत्र होते हं । धीरे-धीरे पत्र पतलेषन का सूचक बन गया । तेल ग्रौर ` 
कुराल (कुशा लाने में चतुर) के अथं का इसी तरह का इतिहास दै1 


, ३. वातावरण न परिवर्तन - वातावरण मेँ परिवर्तन से श्रथे-विक्रारहो 
जाता है । भौगोलिक वातावरण के परिवतंन से शरथं भी वदल जाति हैँ । जसे 
श्र ग्रजी शब्द (077 सामान्य रूप से श्रन्न के लिए प्रयुव्त होता प्रन्तु श्रम- 
रीका में यह मक्का का वाचक है । प्राचीन वैदिक ऋचाभ्रों में उष्ट्‌" का प्रयोग. 
(जंगली वैल'.के लिए होता था परन्तु बादमें ऊटके लिए होने लगा 

शब्दार्थं मँ परिवर्तन का कारण सामाजिक वातावरण भी है । गिरजा- 
घर मे उपदैशिक्रा के लिए 10०#१८ श्रौर अस्पताल मे नसं के लिए ऽंञल का 
श्रथं माता श्रौर बहिन से भिन्न होता है । व्याख्यान~दाता के लिए के लिए भाई, 
बहिन का ्न्य.ही अयं गृहीत है । लौकिक प्रथां तथा रीति-रिवाज में परि- 
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वर्तनं से काब्दाथं मे परिवर्तन हो जाता है । वैदिकं युग में यज्ञकर्ता -यज्नमान 
कहलाता था पर ग्रब इसका प्रयोग जजमान' के रूप में श्रन्थ श्रथ मे होता दहै। 

४. नग्नता प्रदर्दान--नियम-रीलता तथा नख्रता-प्रदर्शनः के कारण शब्दों 
के श्र्थो म एक विदेषता रा जाती है श्रौर उसमे परिवतंन श्रा जाता है । 
किसी का "वरः पूछने मे 'दौलतखाना' शब्द का तथा श्रपने घर्‌ के लिए 
गरीवखाना' शब्द का व्यवहार करते ह 1 भारोपीय परिचार में इस प्रकारके 
शब्द सर्वाधिक प्रचलित है । बडे व्यक्ति को श्राप" के स्थान परः “गरीव-परवर” 
“जहाँपनाह', श्रन्नदाता' श्रादि का प्रयोग होता है । कुछ कहने के लिए कुछ 
श्ररज करना चाहता हं तथा दूसरे के लिए श्रव श्राप कुछ फरमाने की 
तकलीफ गवारा करर" श्रादि शन्द उदू की इस सम्बन्ध मे समृद्ध सूचित करते 
है । संत तथा सज्जन व्यवित के आने के लिए “घारना' तथा. मिलने के लिए 
"ददन करना" कडा जाता है । - न 

५. सादृ्य तथा श्रज्ञानता--सादुद्य से ब्रयं-परिवतंन होता है परन्तु वहं 
्रज्ञान का सहारा लेकर घटित होता है । इन परिवतंनों का वाहल्य श्रज्ञानता 
केश्रक्रमेदही होता ह । "टिकट" रौर क्स के रूप-साम्य.के आधार पर श्रव 
देहात में टिक्रट के स्थान पर “टिकस' का प्रयोग किया जाता है । देहात में 
'कनेकंशन' का प्रयोग भ्रज्ञान से "कन्सेश्ञन' के लिए किया जाता है । संस्कत मेँ 
उत्क्रान्ति (= मृत्यु या उछाल) का क्रान्ति के ्रथंमें प्रश्य ( == विनय, 
नभ्रता) का ्राश्रय तथा उत्क्रोश (== चिल्लपों) का प्राक्रोश के श्रथं में 
सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है 1 

६. श्रशञोभन के लिए शोभन भाषा का प्रयोग-- मानव सौन्दयं प्रेमी है 1 
वह शिष्टाचारवश श्रञुभसूचक तथा भयंकर शब्दो, भावनाश्रों तथा कार्योको 
मनोज्ञता के साथ कहना चाहता है । प्रायः स्तयां भी ्रशोभन शब्दों का 
प्रयोग सम्य तथा शोभन रूप से करती -है । अवांछनीय कायं याः घटना को 
सुन्दर शब्दों मे मे वणित कर दिया लाता दै, यथा भ्रादरणीय व्यक्ति के मरने 
पर स्वगंवास होना, पंचत्व को प्राप्त होना, गोलोक जाना श्रादि कहा जाता 
है 1 किसी के विषत्रा होने पर. चड़ पटना, सुहाग लुटना या॒धुलना, माग 
.सफेद होना प्रादि कहा जात्व है । दुकान बेद करने को दुकान बढ़ाना कहते है। 





७६ , ॥ । `  भावा-विज्ञान 
कभी-कभी श्रहलीलता छिग्राने के लिए ॒श्रच्छे शब्दों का व्यवहार किया जाता 
है । मानव-वृत्ति शब्दों की श्रभिरामता से मधिक श्राकर्षित हो जातीदै। 
पाखाना जाने को -वाहर जाना, शौच जाना तथा दिशा जाना श्रौर निवृत्त 
रोना श्रादि कहा जाता है । गभिणी होने को--पाव भारी होना" तथा पेशाब 

। को 'वाथरूम' तथा 'लघुशंका" कहा जाता,है 1 ~ 

कटुता या भयंकरता को छिपानि का मी मानव प्रथत करता है । 
उदाहरणायं-चेचक को देवी या माता तथा, हिजा मेँ क^्दस्त होने को 
मुह्‌ नौर पेट चलना कहा जाता है 'चेचक्' मे गर्मी श्रधिक्र होने को शीतला 
कहा. जाता है। कभी-कभी गदेया ददे कार्यो कोभी मधुर शब्दों के 
द्वारा श्य वना दिया जातादहै। भंगी को जमादार या मेहतर (महत्तर) तथा 
पालना साफ करने को कपाना' कहा जाता है 1 पंजाबी में नाई को राजा 
कहा जनाद) संगिन को मइतरानी तथा रसोइषए को महाराजया ठक्रिर 
कहा जातादहै। इस प्रर की .मात्नासे रन्दो के र्थो में परिवर्तन हो 
जाता दै 1 
७. व्यंग्य -व्यंग्यके कारण शब्दां में विक्र भ्रथदिल के ग्रन्तगंत 
होता है श्रौर आगे उन दन्दो का नवीन श्र्थं ही प्रचलित हो जाता है। मूखं 
के श्रं में "पुरे पण्डित", पूरे देवता द्विमाग का पूरा, श्रक्ल का खजाना" 
शादि शब्द चल पड़ ई । शूरे हरिश्चन्द्र के भ्रवतार' ग्रसत्यवादी तथा "लक्ष्मी 
के पति" दीन व्यवित के लिए व्येग्यल्पमें प्रयोग किया जता ह ॥ 
^ व्थवितगत योग्यता--दाव्द का अर्थं भावना पर भी प्रधि्ांशतः टिका 
रहता है । एक व्यक्ति श्रपनी व्यवितगत साम्यं तथा सावना के अनुसार भाषा 
का श्रथं सेमभता है । उदाहरणार्थं शून्य" शब्द का भरं दानिक केलिए 
कुछ श्रौर एकं वज्ञानिकं के लिए कुछ श्रौर तथा एक गणितज्ञ के लिए कुछ 
ग्रौर हीहोगा। शब्दोँमें रथं का प्रनिदचरय. होने पर ही एक शब्दका 
मिनन-मिन्न अर्थं लिया जाता है 1 कर्तव्य! कते श्रथं की एक निचित सीमान 
होते ते इक्फे अ्थंमेभीभेदहौ जाता है। इषौ प्रकार के शब्द पाप, पुण्य, < 
घर्भं प्नौर कमं ह। 
` €. भावावेल-भाव-दवलता या श्राधिक्य से शब्दों के श्र्थं मे एक 
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विशेषता श्रा जाती है श्रौर श्रयं मे परिवर्तन रा जाता है । क्रोध के भ्रावेदामें 
श्राकर शब्दों का विचित्र प्रथं मे प्रयोग होने लगता है। क्रोध में, उच्चरित 
शव्द वच्चू" बच्चा का वाचक शब्द न होकर तुच्छता का प्रतीक बवन जाता 
है । उसी प्रकार ^राक्प्त' श्रौर पाजी मे एक प्रकार की हीनता का भाव रहता 
है । स्नेहातिश्चय में मी. कठोर शब्दमें प्रम तथा स्नेह का भाव.पल्लवित हो 
जाता है।.पिताकाभ्रम के प्रवेश में पुत्र को “पाजी' गदहा, दुष्ट, पगला तथा 
रतान" कहना बुरे अ्रथं मे प्रयुक्त न होकर पृत्र कौ चपलता प्रादि “गुणोंका 
द्योतक होता है । 

१०. भाषान्तर- जय एक शल्द एक भाषा से श्रन्य भाषा मे. प्रविष्ट होता 
है तो उसके भाव या त्रथं में थोडा-वहुत भ्रन्तर श्रवदय श्रा जाता है। जेसे- 
फारसी मे.मूर्गं का श्रथं क्षी" है पर हिन्दी मे एक पक्षी विकेषकानामटहै) 
यहां भ्रथे-संकोच हो गया है । फारसी का नदी वाचक दरियो' कब्द गुजराती 
समुद्र का प्रथं देने लगा । संस्कृत का “नीलः शब्द गुजराती में लीलो' वन कर 
हरे रग का योतक हो गथा । हिन्दी की वाटिका (वगीचा) बंगाली में बाड़ी 
(घर) वन गया । 

` ११. भावों की स्पष्टता के लिए श्रलंकार-प्रयोग-प्र्थंशास्वर के मनीषी 

ब्रील का कथन है करि श्रलंकरारो के कारण अर्थं-परिव्तन.एक क्षणमें हो जाता 

दै । आ्रालंकारिकं भाषा का प्रयोग भावों के स्पष्ट-चित्रण के लिए क्रिया 

जाता है1 द 

उदाहरणार्थ - पत्थर (कड' हृदय. का), विना पदी का लोटा ( जिसका 

कोई निश्चय न हो), वंल (मूखं) का प्रयोग अथं को स्पष्ट ग्नौर प्रभावशाली ` 
बनाने के लिए किया जाता है । "विरह की अग्नि", “क्रोध-पीना' श्रादि मुहावरे 

भी भ्रालंकारिक प्रयोगो के उदाहरण है 1 
१२. श्रयं को नबीनता, तया प्रकरण-विभिननता- यहां शब्दों मे भरथदिश 
हो जाता है । सिन्धु का म्रयं वड़ी नदी" धा तथा बाद{में सैन्धव की विरि- 
` ष्ठता के कारण उसको “वोड़ा" रौर नमक" दोनों ही भरथो में प्रयुक्त किया 
जने लगा। हर प्रसषगानुकूल प्रकरण के श्रावर पर (सैन्ववम्‌ अनय" यह 
रसोइया का वाक्य नमक लाने' का संकेत देगा । उस समय नमक वाचक श्रं ` 


` व्व 
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७८ र 
अधान होपा 1 "कलम्‌ शंञ्द माली को श्रन्थ अर्यं तथा विद्यार्थी. को लिलनी' 
का श्रथ देता है । यही श्रवस्या गोलीकीहै। ^. 

९३. कान्द का सक्षिप्त प्रयोग - अरयं-परिवर्तन में मी श्रयत्न-लाघव' काम ` 
करता है \ कम शब्दो मे अधिक अयं कीव्यंजनाहो जाती है! एकदोशन्द 


` प्रपोगमे द्यु जाते है, यथा रेलगाड़ी से "रेल", रेलवे स्टेशन से स्टेशन" तया 


साइकिल रिक्शा से "सिक्ला' हो गया । 
९४. पुनरावृत्ति - कभी-कभी शब्दों के दुहरा प्रयोग चलने से प्रथ-परि- 
वर्तन हो जाता है 1 श्रव 'मलयागिरि पर्वत द्रविड भाषा मे मलय पव॑त को 


ध कहते है, संस्कृत. मने गिरि काश्रथं भी पव॑त है । श्रतः इसके द्वित्व प्रयोग से 


मलयागिरि एक पर्वत का नाम समा गया। इपी प्रकारका प्रयोग विध्याचल 

्नौरःहिमाचल पवेत के' प्रयोग में भी है । 
१५. किसी शष्द नें .विदोषता फा भ्राबान्य -कम्यूनिस्ट लाल कण्डा की 

विह्ञेषता हई॑^लाल अण्डाः नाम से पुकारे जाते ह । लाल-पगड़ी श्नीर गांधी 


` टोपो का भ्रं सिपाही तवा काप्रिमी व्यक्ति के लिए वहत पहले से चल रहा 


है 1 इस प्रकार शरनेक कारणों से श्रथे-विकार हो जाता दै] 
अन १७ संस्छृत व्वनि-समूह॒ का वर्ग परिचय देकर यह वताइए 
कि हिन्दो-व्वनि-समूहं से उसकी तुलना मे षया मुख्य परिवर्तन हए ह ? 
„ श्रयवा ॥ 
हिन्दी ध्वनियों के विकाल्त पर एक लेख लिखिए । | 
हिन्दी ध्वनियों का विकाश-करम वैदिक युग से ही हमे उपलब्ध होता है । 
भ्रतः हिन्दी ध्वनि-समूहं का मूलाधार प्राचीनतम वैदिक व्वनि-समूह्‌ हीदै। 
यह्‌ वैदिक ध्वनि-समूह ही पाली, प्राकृत एवं अपश्रशके ध्वनि-समूह में प्रवा- 
हित होता हन्ना ईषत्‌ परिवर्दन के साथ प्रज हिन्दौ ध्वनि-समूह केरूपमे 
विकसित हो रया है । र 
वैदिक घ्वनियां- प्राचीनतम वघ्वनिषों कास्प हम वैदिक घ्वनियो मे ही 
मिलता है दिक घ्वनियो, की संख्या ५२ है, इनमें १६ स्वर ओर ३६ व्यंजन 


है 


६ 
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. स्वर मूल स्वर € है--भ्र,. भ्रा, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ल्‌ । 
संयुक्त स्वर ४ है ए (प्रइ), भरो (ब्रज), एे (राइ), भ्रौ (श्रा) । 
व्यंजन-- स्पशं व्यंजन २५६ कंट्य-क्‌बग्‌ष्‌ ङ्‌. 


* 


जिह्वामूलीय ) == ~ _ (उपष्मानीय ) ~ 
सघोष उष्म १ है -ह 


एक शुद्ध अनुस्वार--( ~ ) 
श्राज प्राचीन काल की ` बहुत सी घ्वनियों के उच्चारण मेः विभिन्नता भ्रा 
गई है । उनमें अनेक परिवतंन तथा विकार हौ गये हैँ । बहुत सी घ्वनि्ां तो 
लुप्त हो गई हैँ । उदाहरण के लिए ऋभरतिशाख्य में ^" का उच्चारण वल्स्यं ` 
मान। गया है.कही-कहीं मूदध न्य स्वर के रूप मे भी उल्लेखं किया गया है पदचात्‌ 
ऋ" का उच्चारण वत्स्यं को स्पशं कर होने लगा । चटर्जी के भ्रनुषार (लू 
(जैसे क्लृप्‌ मे)का उच्चारण भ्र॑ग्रं जी के 1.11 (लिटिल } के समान है 1 वैदिक 
काल में चव्गीय ध्वनियां भ्राधुनिकं ध्वनिवों कौ तरह स्पशं संघर्षो न होकर 
केवल रपं ही धीं । “जह * ध्वनि @' का महाप्राण है । जिह्वामूलीय का उच्चा- 
` रण शल" तथा उपष्यमानीय करा फ" के समान था । वैसे क के पूवेवतीं विसं 
का रूपान्तर जिह्वामूलीय तथा "प" के पूवेस्थित विसगं कां रूपान्तर उपष्मानीय ' 
था 1 वाद मे श्रनेक परिवतन श्रा.गये । व्वनि-शास्त्र के ्रनुसार व॑ँदिक ध्वनियों 
का वर्गीकरण निम्नरूप से प्रस्तुत किया जा सकता है-- “ 





८९. 
विवृत ! संयुक्त | संयुक्त स्र अद्ध सवृत | विदोषं स्वर 
रर । ऋ, ऋत्‌ 
पर्च- ग्र आ|इ,ई |. ए 
~ { | ~| रढ ध्रः ड. --------- ऊ ~ अइ, श्रउ श्रो 








न ~ 














स्पशं ्रतल्पप्राण 








स्पदं महाप्राण फ | थध, ठढ |. | खघ 
भ्रनुनासिक म न ण (। ङ 
पाश्विक श्रल्पाण ल॒ |व 
„ महाप्राण वह्‌ 
उत्भिप्त र |ष ५३ 
संधरषीं “| उपध्मानीय | स डा जिह्व 
रद्धं स्वर | उ (व) इ(य) | मूलीय 








पाली तया प्राकृत कौ व्वनियां- कुछ वैदिक ध्वनियों कालोप पालीमेहो 
गया है, शेष व्वनियों का प्रयोग यथावत्‌ होताहै ऋऋ, लृषे, श्रौ, श्‌ष्‌^, 
श्रधोष ई, जिह्वामूलीय तथा उपष्मानीय इन दस्‌ घ्वनियों का प्रयोग पाली मे 
होता है। साथ दही हस्व ए मरौर ह्र श्रो दो नवीन व्वनि्यों का श्रागमन ९ 
पाली मेहो ` गया है 1 इसमे केवल सकार का प्रयोग त्तिया जाता है । इसमे 
विसमं का भी प्रयोग नहींहोताहै। .. 

पाली तथा प्राकृत माष .व्वनियों की दृष्टि से प्रायः समान ह । मागधी 

के श्रतिरिक्त श्रन्थ प्रकृतो य॒भ्रौरश्‌ काप्रयोग नहीं होता है। मागघी 
मे्सू'के स्थान परमीश्‌'काप्रोग मिलता ह । श्रश्ोक के परिचमोत्तरीय 
दिलालेखी मे "ष्‌" भी मिलतादहै। ` 

हिन्दी घ्वनि-सम्‌ ह -हिन्दी-ष्वनि-समूह की अधिका घ्वनियां परम्परा- 
गतत हप सेश्रावीन भारतीय प्रायं-माषार््रो से राई है । कुछ घ्वनियों का विक्रास 
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ग्राधुनिक युग मेंडग्रा है। ग्रनेकव्वनिर्या ठेमीरटरजी विद्ी चन्यता तया 

संस्कृति के सम्पकरं से हिन्दीमें प्रविष्टहोगरदरढुः ऊद श्री, क्रयी श्रौ 

ञरप्रेजी साषाग्नों की अ्रनेक व्वरनियों काममाव्रल द्र च 1 

गया है । ब्रत हिन्दी में तीन प्रकरारकी ध्वरिर्र्-? 

२. विकसित .च्वनिथां तथा ३. विदेणी च्निर्या-- 

१. प्राचीन ष्दनियां -- . 
स्वर--प्रग्राइईउजऊ्एश्री। 





व्यंजना - स्पशं 
क्ख्ूग्‌घ्‌ड्‌। 
च छ्ज्‌म्‌ज,.। 
ट्र्डद्‌ण्‌। 
त्थूद्धून्‌। 
प्ष्वूम्‌म्‌। 
मूर्ल्‌व्‌। 
स्स्‌ ह्‌. । 

२. नई विकसित ध्वनियां - 


श्रए (ए (रौ). ङ्‌, दत्र, न्द, म्ह । 


-३.-परवी फारसी के तत्सम शण्डो नें भयुक्त ध्वनियां -- 
(क) करखगृजफ्‌। 
(ख) ्रग्रेजी तत्सम शब्दों में प्रयुक्त व्वनियां- आं । 1 
ऋ; ष्‌ ज्‌. वणं संस्कृत के तत्सम शब्दों मे लिपिमात्र में भ्रयुक्त होते 
ह परन्तु टिन्दौ बोलने वाले इसके मूल रूप का उच्चारण नहीं करते । ऋ का 
, उच्चारण हिन्दी मे "रि" की भांति होता है; यथा ऋण = रिण, कृषा = किरपा 1. 
व का उच्चारण हिन्दी म श्‌ के तुल्य होता है । जंमे-पोपक = पोशचक, छृष्ण 
==क्रिरशण प्रादि ज का हिन्दो में स्वतन्त्र तथा मूल रूप मं उच्चारण नहा 
करिया जाता ह वरन्‌ मव्य में प्रयुक्त होने पर भी इका उच्चारणः न्‌" कौ 
भांति होता है । जंसे--चञ्वल = चन्वल, मञ्जु =मन्जु आदि । मध्यगत ण्‌ 





.यर्‌ वि | । माषा-विजान्‌॥ 
कः उच्चारण "न्‌ के.समान होता है परन्तु सस्वर ण'.का प्रयोग अ्रपने मूलरूप 
म ही.होता है; जसे गणना श्रादि। (द. 
` ` हि्दी ध्वनयो का वर्गीकरण --उपयु वत ध्वनियां साहित्यिक हिन्दी भे 
तो व्यवहूत होती है परन्तु कृच शरन्य विशेष वघ्वनियों का व्यवहार दिन्दी- 
जौलियों मे प्रौर होता है। इस प्रकार सम्पण रूप में साहित्यिक ग्रामीण हिन्दी 
का ध्वरनियों की दृष्टि से निम्नलिखित वर्गीकरण किया जाता है-- 

मूल स्वर--प् आ भरं (रा) ओ (म्नौ) श्रोड (उ) ऊई (ईं) ईए 
(र) (ए) (ए). (ज) । ‡ + ४२ 

मूलस्वरो के अनुनासिक तथा संयुक्त ङ्प भी पाये जाते है 1 

, (१) मूलस्वरों के मनुनासिक तथा संयुत रूप भी पाये जति ह 1 
(=) स्प्ल-क्ल्‌गच्‌,ट्‌दङ्द्त्‌ थूद्च्‌, प्रवम्‌ । 
३) स्प संघर्षा- च्‌ छ ज्‌ । 

(४) श्नननासिक ड. (जा) ण्‌ न्‌न्द ण्डम्‌ म्द। 

(५) पार्क ल्‌ (ल्ल) । 

(६) शुण्ठ्ति -र्‌ (रह) 1 

(७) उर्क्िप्त इड.) 

(=) संघर्ष -हखगृशंस्‌ ज॒फ्व्‌ । 

(६) श्रद्ध स्वर य्‌व्‌1 

(कोष्ठक में दी हुई ध्वनियां का प्रयोग केवल हिन्दी की वोलियो मे होता ` 


॥ 
॥ प्राचीन वैदिक व्वनि-समूह से हिन्दी ध्वनि-समूह्‌ के विक्रास्‌ .पर एक 
परिय प्रस्तुत करते है । इसके कुछ उदाहरण निम्नलिवित ह-- 
संम्कर्त कीश्र, म्रा, इ, ई, उ, ध्वनियां हिन्दी शब्दो मेंश्र'केल्पमें 
भिलतीं है । जैसे - 
संस्कृत प्रहर, भ्राद्चर्, वारिद, गभिणी, मृत 1 
हिन्दी-पहरः, ग्रचरज, वाद्रल, गासिन, मरा। 
इस) प्रकार अन्य स्वरो म भी भ्रनेक परिवरतंन दृष्टिगत होते ह । 
व्यजनो म सुत क्‌, वर्‌, म्‌ र्‌ ङ्क, कं, स्क्‌ व्वनियां हिन्दीमें "क" 
ध्वनि कै रूप में मिलती ह । उदाहरणा्थ-- £ 
संस्छृत- कपूर, चिक्कण, माणिक्य, को, श्र क शकंर, स्कन्ध । 
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हिन्दी - कपूर, चिकना, माणिक, कोष, भ्राक, शकर, कधा । 

इसी भकार श्रन्य व्यजनो का भी इतिंहास-है । 

विदेदी ध्वनिर्था- वैदिक ध्वनि-समुह के श्रतिरिक्त बिदेशी ष्तरनियां भी 
हिन्दीमें ग्रा गई; फारसी की इ, ई, उ, ऊ, एःश्रो ध्वनियां फारसी रीर 
हिन्दी मे समान है । जसे हि०- इनाम, ईमान, फुरसत, कानून, तेज, जोर । - 

फा०-इनाम्‌, ईमान्‌, फुरसत्, करानून, तेज जोर 1 

भ्नग्रोजी ष्वनिर्या- श्रग्रेनी के शासन.के साय ही श्रग्रेजी के. धनिष्ठ 
सपक के कारणः अग्रजो से - परिवतित हिन्दी ध्वनियों के बु उदाहरण इसः 
श्रकार 1 उदाहरणाथं -श्रग्रं जी ८918 (इएरिग ) हिन्दी में एरन्‌ हो गया । 
अं० टाइम (717०९) हिन्दी मेँ टेम, टाइम तथा टेम क्र रूपातर हो ~गया । 
इस प्रकार श्रनेक व्वनि्यों का विकास हिन्द में हार 

गरन १८--थ्वनि-वर्गाकिरण के मुख्य ॒सिदधान्तं क्या माने -नोतिं दँ । यह्‌ 


यतरे हए व्वनियों का वर्गीकरण कोजिये 1 
श्रथवः < 


स्वर यैर व्यंजन न कया मुख्य श्रन्तर माना जातैः ह ? श्राभ्यन्तर प्रयत्न 
(10 ` 006 7658) कौ दृष्टि से व्यजनो .का श्राधुनिर वर्गोकरण 
उवाहरणों सहित कौनिये । ६ 
भाषा-विद्धान मे ध्वनियों के वर्गीकरण का विचार ष्वनि-विज्ञान के भ्रन्त- 
“गत क्रिया जाता है । यह्‌ वर्गीकरण सामान्यतः उच्चारण-स्थान अर उच्चारण- 
-रीति के दुष्ट से इवास श्रौरनाद मं क्रिया जाता है स्वरयंव के दृष्टिकोण 
से कंठ-पिकृट में दो होगे के सदृश स्वरतन्त्रियां स्थित रही है, उनके मध्य 
मेँ जो भवकाश होता है उसे काकल या ग्लांटिक कहते है । स्वरतन्त्िथां रथर 
की भोति वड़ी लचीली होती । इन तन्त्रियों के.माध्यमतते दी नादं" की ` 
उत्पत्ति होती है । जव .स्वरतन्तरियां भिलती रहती ह ओर हवा धक्का देकर 
उनके बीच मे निकलती द, तव जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे नाद कह्ने है । 
स्वरतन्त्ियों के पथक्‌ था दूर रहने पर हवा के त्रीच से निकटने से होने वानी 
च्वनि कोः “श्वस? कहते है.। काकल की इन दोनों से भिन्न-भिन्न दाम्नो मे ` 
` पुशरफुसाहट "वाली ध्वनि भी उत्पन्न होती है, उसे जपित, जाप तथा उषाशु 


“अवनि कहते हं । 
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हन ष्यनिर्यो के उच्चारण स्थान तथा रीति कौ दृष्टि तिदो भेद. कि 
जाति &--. स्वर श्रौर २. वं जन । अव स्वरयंतर कौ त्ति वीणा के तारौ 9 
के सदृश ्ापस भँ भृत होकर भीतर से भ्राती हुई श्वास को विकृत कर 


“ देती तव घोष उतपन्न होता ह भ्रौर स्वरों मे इस घोष की स्थिति रहती है। 


डंऽ भोलानाय तिवारी ने स्वर की परिभाषा इसं प्रकार दीह, “स्वर वह्‌ 
घोष (कमी-कमी भरषोष भी) ध्वनि है जिसके उच्चारण भ. हवा अ्रवाधं सति 
चे मृल-विवरं स निकल जाती है" थीर रेस कोई संकोच नहीं होता करि 
क्रिचत्‌ मत्र सी संबषं या स्यः हो । स्वर के अत्तिरिक्त शेष समी घ्वनि्या 
व्यंजन होती है । व्यंजन वहं प्रघोषया सवोष घ्वनि है जिसके उच्चारण मे 


 इवास-नलिका से भाती हई श्वास फी. पल-विवर से निकलने में पूणंङ्प से 


प्रथवा कुछ मात्र. ञे ्षयरोच उपस्थितं होता है 1 प्रः स्वर श्रौर व्यंजनयें 
यह श्रन्तर हो जाता & कि च्वरो के उच्चारण मरे स्पशं या घर्वेण नहीं होताः 
पर व्यजनो के उच्चारण सें वोड़ा-वहृत स्यं था व्षंण ्रेद्य होता है ! स्वरों 


. का उच्चारगभ्भकेले भी -सरलता से किया जा उक्ला है किन्तु श्यंजनों का 


क्ले उच्चारण करले मे विकेद इावधानी श्वेत है । व्यंजन. की श्क्षा . 
स्वर.श्रषिक देर तक सुनाई पड़ता है 1 ष्क" की श्रेक्षा "की घ्वनि प्रधिक 


दूर तक सुनाई धती ै। इसी कारण व्यजनो का उच्चारण अधिका रूपभे 


. स्वरो. सहयोग स ही होतो ह । स्वर तो. सभी नाद माने जाते ह पर व्यंजन कुछ 


नाद श्रौरं कुछ खवास होतेह ¦ सामान्य नियम के.श्नुसार एक ही उनच्छारण 
स्थान स बोले जाने ब्र "नाद" का पत्नि वणं वासः श्रवश्य होता है । ~ ` 
लंसे--कंठ, तालु, मूर्ढा भ्रष्ठ, दन्त, इन्तमूली 
नाद-ग ज. ड बः द-.ज्‌ 
वासक च , ट पः त "सूः 


#। 


` ; स्वरों का षरगाकरण--स्वर वह सघोष ष्वनि है जौ मूखविवर से प्रबाघ 


` गति से निकल जाती है । स्वरों के वर्गीकरण के प्रमुख प्राचार निम्नलिखित है-- 


न मूखविवर मँ जीभ उच्चारणे करने म प्रमुख सहायक भ्रंग है 1 स्वरो 
भ॑ श्रनतर, जिह्वा के विभिन्न भागौ के कायं या प्रयत्न. पर निर्भर है । स्वर 
वरणो में विशेष गुण जिह्वा . भौर होगे की श्रवस्यागों. से ` उत्पन्नं होते ६ । 


भावा-विज्ञान 5. 
स्वरों कै स्पष्टं उच्चारण -के कायं मे जीम की प्रधान तीन श्रवस्याए होती ` 

` है-ग्नगर, मध्य श्नौर ण्दच । इस अ्रवस्था-मेद से स्वरो के भी यही तीन्‌ मेद हो ` 

जाति है। र 5 | 

बरगर श्राको जीभ की सवसे नीची अवस्था मान लिया तो जीम्‌ ई" 
के उच्चारण में रागे की शरोर ऊचे उ्ती है ओर ॐ के उच्चारण में पचे की 
मनोर ऊँचे उठती है । स्थूल सूप से जीभ की इस अवस्या-मेद से हिन्दी स्वरो 
मंड, ई,.ए श्रग्रस्वर ह, उ, ॐ, ओ, भ्रा पर्च स्वर तथा श्र मच्य स्वर द 

(६) श्रगर जीम का विशिष्टं भाग घोष के संमय बहुत ऊँचा उठा तो. 
मुख-विवर प्रत्यन्त सकरा भ्र्थात्‌ संवृत होगा श्रौर यह उच्चारण में जिह्वा- 
भग नीचे कीश्रोर रहा तो मुख-विवर बहुत खुला या “विवृत होगा । इन 
दोनों के मध्य में प्रमुख रूप से दो स्थितियां मानी जाती है--ईषन्‌ संवृत ओर 
ईषत्‌ विवृत । इस्त प्रकार स्वर की. चार श्रेणियां हई । हिन्दी मे ऊ संवृत, श्रो 
ईषत्‌ (र्ध) संवृत, श्रा" विवृत तथा श्रा" ईषत्‌ (श्रद्धः) विवृत स्वर है। 

(३) श्रो की स्थिति पर स्वरों का स्वरूप निर्भर करता है । ओं की 
श्रवस्थाएं प्रमुखतः दौ प्रकार की है--(१) वृत्तमूखी यां वृत्ताकार जसे उ श्रोर 
ॐ श्रादि स्वरीं के उच्चारण भ श्रोढों कौ आकृति गोल सी हो जाती है.। (२) 
प्रवृत्तमूली या श्रवत्ताकार जसे ए श्रादि में। कुछ स्वरों मे ्रोष्ठ विस्तृत 
(ई) पूरणं विस्तृत (ए) उदासीन (श्न) स्वल्प वृत्ताकार (आं) पूणं वृत्ताकार 
(ऊ) श्रादिभी होति दे। भ < 

(४) स्वरों के स्वरूप मात्रा के ्रनुसार चार वर्गं प्रधान खूप से हो सकते ६ 
है--हस्वाद्धं (उदासीन स्वर भ्रं ), हस्व (र), दीघं (श्रा) प्लुत (्रोम्‌) 
येचारदहै। . 

(५) कोमल तालु श्रौर कौवे (अलि जिह्व) कौ स्थिति का भी स्वरोंके 
स्वप पर प्रभाव पडता है। स{वारण स्वरों के उच्चारण मे कण्ठ भ्रथवा कोमल 
तालु उठकर गलविल की भित्ति से.जा लगता है । इसीलिए नासिका-विवर बंद 
होने से ध्वनि केवल मुच से निकलती है 1 जव कोमल तालु थोड़ा नीचे ्रा 





जाता दै त॒ब हवा मुल प्रर नाक दोनों से निक्लती है 1 एसी, स्थिति मे उच्व- ` "द 


रित स्वर नासिक्य या अनुनासिक स्वर (अ, आं, इं) कटे जाते है । इसके दो 
मेद है-- (क) पूणं अनुनासिक, जसे हा मे आ, (खल) अपूणं अनुनासिक, जंसे. 





द . . माषा-विज्ान 
राम्‌ कामेंश्रा। सभीस्वरोकेये दोनों रूप संमव है। साघारण.स्वर भ्रनु- 
नासिक रहित होते ह । ६ 

(६) स्वरतंत्रियो की स्थिति नने चषण के कारण कम्पन होने सेजो स्वर 
निकलते है उन्हं घोष कहते ह । चघषेण-टीन स्वरष्वनि को भ्रधोष कहते हैँ 
भाय स्वर घोष होति है । अवधीमेश्न, €, एके श्रषोष रूपभी मिलते हइ उ 
घादि। < ५४ 

(७) उच्चारण करते सषय मुखविवर की मांसपेरियां तथा अग कभी- 
कभ कठोर होते ह ्रौर कभी शिर्धिल श्रतःये मी इस दृष्ट से शिथिल (1.४) 
प्रौर दृढ़ ` (7256) कहे गये ह । श्र, ` इ, उ शिथिल है तथा ई, ऊ वृद । ए 
ध्रीदि घ्वनिर्या दोनों की सघ्यवतीं ह । कण्डठ-पिटक्त श्रौर चिबुक के वीच उ गली, 
रखने से शिथिलता ्रौर दृढता का ्रुभव हो जाता है। < 

{८} कु स्वर मूल ( 10०0०४००) होति ह तया उनके उच्चारण 
चं जीभ एक स्वान पर रहती; जसे अ, ई प्रादि । कुछ संयुक्त स्वरो \ए0- 


णण) मे एकस्वरसे दूसरे स्वर तङ जाती है । यया प्रवधीमेश्रए(एे) 


श्च घे (घौ) प्रादि 

उवंजनों का वनीकरण- व्यंजनं फां वर्गीकरण उच्चा रणोपयोगी श्रवयवों 
के प्रनूसार श्रौर उच्चारण भी रीति के भ्रनुसार किया जाता है 1 इन्दी को 
क्रमशः स्थान श्रौर प्रयत कहा जाता है । स्थानके प्राघार पर व्यंजनों के ` 
निम्नलिखित भेद दै-- 

१. काकल्व या उरत्य (७101141 या 1.87#78681} --यह्‌ काकल स्थान 
से उत्पन्न ध्वनि है । यया -हिन्दी का ह" । ` र 

, २. जिह्वामूलीय (0187) --यह जिह्वा मूलक या जिह्वापरच- से उच्च- 

रिति होती है । जँसेक्र, ख, ग श्रादि। फारसी के प्रभावसे ये हिन्दी मेभी. 


` बोली जाती है । 


३. फट्य (७णणर9]) --कृठ तालु का श्रन्तिमि कोमल भागहैभ्नौर 
उसते उत्पन्न छनि को कंट्य कहा जाता है ,। जव जिह्वा मध्य कोमल तालु 
(8०१०४१९) का स्पशं करता है । जैसे क, ख,ग, ष, ड । ` 
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्. मूद्ध॑न्य ((८लल्ण) - कठोर तालु के पिछले भाग भ्रौर जिह्वाग्र से 
उच्चरित वणं मृद्धं न्य कहा जाता है 1 जैसे-टवगं, ष श्रादि । 
५. तालग्य (7812441) - कठोर तालु श्रौर जीभ की नोक से जो घ्वनि 
, उच्चरित होती है उसे तालग्य करते ह, चवगे, य श्रौर श सी ध्वनियां हँ । 
६. वतस्थं (^,1५९०]४८) -- मसूद या वस्य श्रौर जिह्वाग्र कौ सहायता से 


उतपन्न ध्वनियां वरस्यं कहलाती ह । न, ल, र, स, ज, तथा श्र गरेजी के ट श्रौर ` 


ड इसी वगं भे प्राते है । 
७. दन्त्य (72011) --ये च्वनियां उद्ध॑ दन्तपवित ्ीर॒जिह्वानोक कीं 
सहायता से उच्चरित होती है । तवगं ल, स दन्त्य है1 
८. दन्तयोष्ट्य (1.400-060181) --इनका उच्चारण ऊपर के दात भ्रीर 
, नीचे के श्रोठ की सहायता से होता है, यथा व, फ । 
९. श्रोष्ट्य (2119821) --इन ध्वनियों का उच्चारण दोनों श्रोठों से 
होता है । जसे पवगं । ध क 
प्रयत्न के श्राधार पर व्यंजनं का वर्गीकरण निम्न रूपसे कियाजा 
सकता है । . 4 < 
१. स्पकषं ( 1/५! ) -- जिसमे मुख के अवयवों का परस्पर पूरणं स्पदे 
होता है 1 पहिले हवा रुक जातीहै श्नौर -फिर वहं एक ककि सने धक्का देकर 
बाहर निःसृत होती है । इससे स्फोट की, ष्वनि होती है जैसे क, प प्रादि । 

२, घर्ष या संघर्ष (६८००।४९) --व्वनि के उच्चारण करते समय वायु 
मागं एक स्यान पर्‌ इतना संकीर्णं हो जाता है क्रि हवा के बाहर निकलने में 
सं की सी सीत्कार श्रथवा ऊष्म (5781921) ध्वनि होती द । इम जिह्व, 
दन्तमूल अरथा वत्स्यं का मागं बुला रहता है।श,ष,स,ज, ह्रादि घषं 
वणे. (ऽभाश०६) होति है । 

३. स्पकष-घषं (^,#०९।९) - हवा के थोड़े संर के साथ उच्चारण 
से जो स्प होता है उसे स्प्ष॑-घषं वणं कहते है, च, छ. ज, क । = 
४. नासिक्य या ्रनुनासिक (142581) --इसम ` वणं के उच्चारण । 
कोमल तालु इतना भुक्त जाता है क्रि हवा नासिका-मार्ग मे निकल जाती है; 
जैसे न, मश्रादि। अ 
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५. पावक (1.216781) -इन घ्वनि्ों मे हवा मुख के मध्य में रुक जाने 
से जीभ के श्रगल-बगल या पाश्वं से बाहर निकलती है, यथा “ल' । 

६. लुण्ठित ( 1०114) -जीम की नोक को कुछ वेलन की तरह लपेट 
या लुण्ठन करके वहस्य या तालु का स्यशं करके यह ध्वनि उत्पन्न की जाती. 
है इसे लोडिति भी कहते है, जसे ^र' 1 ५ 

७. उल्क्षप्त (२12९0) --जौम को लपेट कर तालु के क्रिमी भाग पर 
सरके से चोट करने पर तथा उसके हटने पर यह ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे 
डद ; | 

८. श्रद्ध स्वर ( ऽला-४०१८्‌ )--इनके उच्चारण में वायु का प्रवाह 
बहुत धीमा होता ह । पे एक प्रकार से स्वर श्रौर व्यंजन के मव्य की ध्वनियां 
है! जैसेय (इ), व (उ) । ` 
च्वनि-वर्गीकरम के सिद्धान्त 

स्वर-तन्नीय प्रयत्न--इसके अनुसार ध्वनियो के दो भेद हो सक्ते दै, घोष. 
ओर ग्रघोष। हिन्दी ध्वनिं भें सभी स्वर, कवं श्रादि पवो लर्गोँकी 
` अन्तिम तीन ध्वनियां (ग घ,ङ, ज भ.ज. ग्रादि) यरलवरहज्‌गृभ्रादि 
चोपर्है । शेष सभी प्रघोप हं । 

प्राणत्व के श्रावार पर--उ्वास.बल के भ्राचिक्रय याक्महोने प्र उच्च- 
रित ध्वनियां दो प्रकार की है--्रतपप्राण तथा महाप्राण । जिनमें हु की 
च्वनि मिलती है रेमे व्यंजन सहाप्राण होते है; जंसे--ख, घ्‌, छ, भृ ठ,ढ, थ, 
ध, न्द्‌, फ, भ, म्ह, रह्‌, ल्द, ढ ग्रादि। रेष श्रह्पप्राण है 1 

` श्नाम्यन्तर प्रयत्न -( 0866 0 ०7617655} --इसंके भ्रनुमार ष्वनियों 
के.स्वर श्रौर व्यंजन दो मेद हो जाति हैँ । इसके पदचात्‌ स्वर के भ्रग्र, पश्च, 
मध्य तथा संवृत, म्रद -संवृत, श्रद्ध -विवृत श्रौर विवृत भेद हो जते द । द्रौ 
शरोर व्यंजन के स्पशं, संघर्ष, अनुनासिक, पाशविकर, लुण्ठति उत्कषप्त ग्नौर स्पहां 
संघर्षी मेद होते हैँ इनका वर्णन उपर कर दिथा गयाहै। . ४ 
उच्चारण-स्थान--इस दष्ट से स्वरयंत्मुखौ, जिह्वामूलीय, कटय, 
, मूर्वन्य, दन््योष्ठ्य श्र द्ोष्ट्य आदि भेद हो जति है । 
श्नुनासिक्रता--इस प्रकार वर्णो के तीन भेद ॒है-- (१) मौखिक -- क्‌ द्‌ 
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आदि । (२) अनुनासिक (मौलिक नासिक्य) जंसे कं, टं । (३ ) नासिक्य-- 
जंसे--म्‌,न्‌,ण्‌, ज, ङ्‌ म्रादि। ‡ ९ 

प्रदन १९--ध्वनि-परिवतंन के रूप (दशा) श्रौर कारणों कौ सोदाहरण 
विवेचना कीजिए । 1 । 

श्रयवा 

"व्वनि श्रयल-लाघव की दिहा में परिवतित होती है !" इस कयन को 
स्पष्ट करो । 3 न 

परिवततनसीलना ही प्रकृति का नियम है 1 मानव-जोवन का शार्वतल्प इसी 
नियम से त्रेरिति शरोर चिर-नवीनता धारण करता है । इसी प्रकार क्रिसी 
जीवित आषा नत्रीनना तथा रोचक्रताका समावेश इस परिवतंन के फल- 
स्वल्प होता टै । इय परिव्त॑नश्लीलता को ही 'विकास' या “विकार' कहा गया - 
है 1 भापात्त यद्‌ विह्ठाम के कारण भाषा के प्रमुख अग. ध्वनि, म्र्थ, पद तथा 
वक्रय भी देवा जा सक्ता है । घ्वरनियोंका समाहार ही भाषा कः पद ई। 
ञ्रधिकतर घ्व्रनि विकारसे ही मापा में विक्रा की गति'तीत्र हो जाती है। 
धवनि-पसविततेन के प्रनेफ रूप या दिशाएु है । घ्व्रनि-विकार के प्रमुखतः दो 
भेद है - स्वयं म (५१८०९।५)०१०]) ग्रौर परोद्‌भूत (व्मातापणण्मा) । स्ववभू- 
परिव्न श्नक्रण तथा विना क्रिमी परिस्थिति या भ्रवस्था के स्वयमेव भाषा के 
प्रवाह मेँ नदी की गतिक समान घटित हो जति है । इस स्वयभू परिवर्तन के 
कारण अज्ञात ग्र ्रपरिचित्त होते दै । अरत. इनक श्रकरारण संज्ञा दी गई दै। 
परोदुभूत परिवतनों मे कारण परिस्थितियों तथा दशाम का योग रहता है । 
स्वयंभू विकर न्यूनतम होते है । अतः ये ध्वनि परिवर्तन कौ श्रनेक दिशाए टं । . 
परिवर्तन का स्वरूप या उनकी दिशां 3 

१. लोप (5००) कभी-कभी ध्वनियौं मं लोप बोलने की सुविवा, 

शीघ्रता या स्वराघात कै श्रभावसे हो जाता है 1 यह्‌ लोप तीन प्रकार सेटोता 
है--१. स्वर-लोप, २. व्यंजन-लोप तथा तथा ३. श्रक्षर-लोप । इसके भी ब्रवा- ४ 
न्तर मेद है--श्रादिलोप, मध्यलोप ब्रौर श्नन्तलोप । “ 

। (क) श्रादि स्वर लोप (195) -- इसमे शब्द के रादि स्वर का लोप 
हो जाता है। उदाहरणार्थं --्र।म्थन्तर == मीतर; भ्रनाज -=नाजः अरहाता = 5 


1 


४ 


= छ 
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हाता; श्रपि=भीः; श्रफसाना = फसाना 1 * 

मध्य स्वर लोप ( 57006 )--इसका प्रयोग श्रधिकतर उच्चारण 
मे हता है, यया तरबूज = तव ज, इमली = इम्ली, लगमग == लग्भग, बलदेव = 
बलदेव, १० 710== 401 1 ~ 

(ग) श्रनत्य स्वर लोप-धीरे-घीरे हिन्दी के शाब्द के अन्त्य स्वर का लोप 
हो जाता है श्रौर वे व्यंजनान्त होजा रहे है; यथा-रामन्=राम्‌, शिला 
सिल, भ्राम =प्राम्‌, अरन्य रूप-निद्रा (सं ०) = नींद । जाति == जात, पाव = 
पास ्रादि। 

(घ) प्रादि व्यंजन लोप-ध्वनियों के ये ङ्प अ्रधिकांशतः हिन्दी तथा 


"प्राकृतो में पाये जाति ह जिनमें संस्कृत शाब्द के श्रादि व्यंजन कालोप हो गया 


है । उदाहरणार्थ -स्कध = कंधा, स्थान थान, स्याली == थाली, इमान == 
भदान, 115०186 1 8 & £ 

(ङ) मध्य व्यंजन लोप-प्राकृत तथा हिन्दी ग्रामीण वोलियों में यह लोप 
श्रधिक्तांशतः दृष्टिगतः होता है; यथा वचन -=वश्रण, श्रिय =पिश्र, गर्भिणी = 
गाभिन, कातिक्त = कातिक, उपवास उपास, डाकिन = डाहइन, घरद्वार = 
घृरवार, कोकिल == कोडइल । 

(च) श्रन्त्य व्यंजन लोप --इसके उदाहरण कम मिलते रँ । जषे-प्राघ्न 
न्=श्राम, उष्ट्‌ = ऊंट, सत्य = सत्‌ । 

(छ) श्रादि श्रक्षर लोप यहा श्रक्षर का श्रथ स्वरश्रौर व्यंजन को योग 
है । जव दो समान.भरक्षरों के एक साथ भ्राने पर्‌ प्रायः एक कालोप हो जाता ` 
है । जसे व्रिभरूल का शूल, पपाण्ला।) = श्थाऽ)1# श्रादि । 

(ज) मध्य श्रक्षर लोप-भाण्डागार = भंडार, गेहं चना == गौचना, दस्तखत 
== दस्खत । < ~ ४ 

(क) श्रन््य भ्रक्षर लोप (000९) --मौ कतिक = सोती, सपादिक = 
सवा, माता = मां, निम्बुरू = नीवू तथा भातृजाया ==मावड ` । 

(ज) समाक्षर लोष.( 2710108४ ) -श्रमेरिकन भाषा-विज्ञानी ज्तुम- 
फील्ड के मतानुसार इसका प्रथं है एक को जानना" । इसका श्रथं है कि त्रसी 
शाञ्धमे एक ही ध्वनि, अन्नर या ्रक्षर-समूह्‌ कै दो वार प्राने पर एकका लोप 
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हो जाता है ्ओौर केवल एक अ्रक्षर-संमूह का उच्चारण किया जाता है । उदाह- 
रणार्थ--खरीददार खरीदार, -नाककटा = नकटा, शष्पपिजर == शप्पिजर, 
जहीहि == जार्हि, . शेववृधः =शेवृध; श्रग्रेजी मे मी (्लादापि7६्८ 
(प्रला्ध{166. - = 

२. ध्रागम- श्रागम लोप का विलोम है। इसमे लोप न होकर उच्चारण 
की सुविधाके लिए नई व्वनिका श्रागमन हो जाता है 1 स्वर, व्यंजन श्रौर 
श्रक्षरमें श्रागम भी लोप के सदृश प्रादि, मध्य न्नर अन्त में होता है। यह 
प्रायः सभी माषा मे किसी न किसी प्रकार से होता है1 

, श्रादिं स्वरागम. (ए70\169;8) --शन्द के भ्रारम्भ मे प्रायः हस्व स्वर भ्रा 

जाता दै। फारसी तथा फ़च के ऊष्म ध्वनियों के .श्रादि में रहने पर यह प्रायः 
होता है । हिन्दी श्रौरश्रग्रोजी में भी यह प्रवृत्ति दिखाई देती है । उदाहरणा्थ- 
स्कल = इस्कूल, स्तवल = ्स्तबल, स्नान श्रस्नान, बारना == उवारना ॥ 

इसे पुरोहिति भी कहते ह । 

मध्य - स्वरागम (27019४15) उच्चारण की ्रसुविधा को दूर करने के 
लिए श्रज्ञानवडा स्वरों का श्रागमनं शब्द बीच में कर लिया जाता है । पंजाबी 
लोगों के उच्चारण मे यह श्रधिक देखा जा सकता है; जसे सक्रूल, सटेशन, 
सनान श्रादि । संस्कृत मे भी पृथवी =पृथिवी, स्वर्णं = सुवणं श्रादि शब्द मिलते 
है 1 ग्रामीण बोलियों मे मध्य स्वरागम का बाहुल्य है 1 उदारणाथं - गमं = 
गरम! मम = मरम, धमं = घरमः पूवं = पूरब, प्रजा परजा, जन्म == जनम, ` 
भक्त = भगत, युक्ति =जुगुति, हुक्म, हुकुम, जम == भरम्‌ श्रादि। इसका 
दूषरा नाम ^स्वर-भक्ति' भी है । € 

श्रन्त स्वरागम--इसका प्रयोग कम ही होता "है । जसे दवा = दवाई, 
स्वप्न सपना, सोक == सोन । इनमे स्वरागम भ्नन्त म हृभरा है। । 

शादि व्यंजनागम--इन ध्वनियों कौ मात्रा अल्प है 1 नये व्यजनो केरादि 
मेने से कोई सुविधा या प्रयल-लाघव नहीं होता है, यही इनकी न्यूनता का 
कारण है । ज॑से--उल्लास == हलासः, रस्थि = हड़ी, ब्रोष्ठ = होंठ । ६ 

` मध्य व्यंजनागम--इससे उदाहरण श्ननेक है। यथा- बानर = बन्दर, 
-पण प्रण, समुद्र समनदर; शाप साप, लाश = लहार, चुल = सुक्ल ्रादि। 

घनन्त ग्यंजनागम- भौं = भौह, तिलस्म (श्ररवी ) = {ऽग (ञ्चभ्ेजी) 
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रग = रंगत्‌; -परवा = परत्राह । कल == कल्ह । 

श्रादि-शरक्षरागम-गु जा-=घुधुची (भोजपुरी) 1 

मध्य. श्रक्षरागम -खल == खरल, श्रालस = ्रालकस । । 

प्रनत-श्ररागम -आंख = ््रालड़ी, जीम=जीमडिया, वधू बधूटी,, 
आक = प्रकिंडा प्रादि । 

३. वण-विपपय (11९14165) --इसे 'व्णे-व्यत्यय' भी कहते हँ 
, कभी-कभी स्त्र, व्यंजना तथा श्रक्षर किसी शब्द में परस्पर ध्वनि-विनिमय या 
स्थान परिवतंन कर नेते दै उसे वणं विपर्यय कहते ह । जैसे श्रमसूद' से 
श्ररमूद' । जव पास-पास की ध्वनियों में विपर्यय होता है तो पाश्व॑वर्ती 
कहलाता दै । प्रन्यथा दूरवर्ती । 

पादववर्ती स्वर-विपर्यय-इण्डो शपा में 11५ = [लं (बनाना) । 

दूरषर्ती स्वरविपर्यय कदु कु; पागल = पनः; विन्दु =बरुद.श्रादि 

पाद्वत व्यंजन-विपर्यय ब्राह्मण == वाम्हन ; त्रिगनल == सगल ; चिल्ल = 
चिन्ह । । ; 

दूरवर्ती व्यंजन-विपयेय--महारष्टर हठा; वाराणसी = वनारसः; 
तमगा-- तगमा । । 
दर्ववर्ती म्र्षर-विपयंय -- मत्तनलव == मतवल, फर (ग्रवेस्ता) = वरफ 
(फारसी) । 

दुरघर्ती न्रक्षर-विपर्यव-- लखनऊ नखलॐ, नारिकैल, ==नारिकेर, चाक्र 
न्=काचरू। 

शब्दांश-विपर्यंय --दो शब्दों के घ्रारम्भके अंशो में विषयंय हो जाताहै।. 
जसे चूट्दा-चौका = चौत्हा-चूका । 

४. समीकरण (^5517111131101 ) - इसे सारूप्य, सावण्यं सी कहते है । 
इसमे स्मरर था व्यंजन एक दूसरे को प्रभावित कर सजातीय वणे वना लेते हैँ । 
इसके दो भेद होते ्ै- पुरोगामी रौर पर्चगामी । प्रत्येक पार्वगामी इरगामी 
सेदो प्रकारका होता है। प 

व्यजनो से 
दूरवर्ती पुरोगामी सभीकरणमें दो दूरगामी व्वनियां परस्पर प्रभाव डालती 
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है; यथा--रष्टः का ग्रामीण बोततियों म “मरभट' तथा लटपट' का (टखट 
हो गथा है । पावती पुरोगानी समीकरण मै व्वनियां पास-पाश्र होती हुई 
प्रभाव डालती ह । श्राङ़ृत में इष प्रकार कौ च्वनियों की श्रधिकता है । जंमे-- 
च॑क्र चक्क, लग्न लग; यस्य = जस्स तथा सत्र से पत्ता । इनमें पहली 
च्वनि दूमरी ध्वनियों को प्रभावित करती है । दूरवर्ती पश्चगोमी समीकरण 
म रष्वनि पूरवं-व्वनि कोः प्रभावित कर सजातीय या सवर्गाय बना देती है । 
तथा--खरकट == करकट, नील = लील । . पाद्दंवर्ती पदवगामी समीकरण में 
धास-पास्च की ध्वनियों मे परिवर्तन होता ै-जैसे धसं ==घम्म; दुरध-दुष्व । 
(दद्ध), सपे ==सप्म । - 2 
व्यंनन के श्रतिरिक्त स्वरोमे भी इस प्रकारका परिवर्तन होता है । 
पा्वे-पुरोगामी उदाहरण सूरज =चूषटन, खुरपी = खुरूपी तथा दूर-परोगामी 
ऊ श्रादए =-प्राइड प्रादि है । उसी प्रकार दर पड्चमामी म-ग्रंगुलि = उ गली 
` इक्षु =उक्खु तथा पादवं-पद्वगामी समीकरण मं--भोजपुरी मे शीघ्रता में कव 
श्रहुलह का "कब इइलहशहो जाता है1 - 
वारस्परिक व्यंजन समीकरण (धणे ऽअ्णा ४६०) में दो पार्वं- 
-बतीं व्यंजनं के पारस्परिक भ्रमाव .डालने के कारण दोनों ही परिवरतित हो 
जति द श्रौर एक तीसरा व्यंजन वहां रा जाताहै1 उदाहरणाथं- सत्य सच, . ` 
विद्युत == बिजली, बुद्धि = बूम, -वाद्य वाजा, कतंरिका ==कटारीभ्ादि  _ 
५. विषमीकरणं ( 0ऽप्रषप० ) -- यह समीकरणं का . विपरीत खूप 
-है । इसके व्यंजन तथा स्वर दौ अद ह! व्यंजन के.पुरोगामी विषमीकरण में 
भ्रयम व्यंजने ऊं का सप्र रहता है ्रौर दूसरा पररिव्ित हो जाता.है; यथा-- 
कक-=काग; लागली =लंगूर; ककण कंगन, }8 ८० (नलटिन) = 
भश्ा० इसी के पह्वगामी स्प मे प्रथम व्यंजन में परिवर्तेन होता ह । 
दस्द्ि-=दलिदर । स्वरों के पुरोगामी विषमीकंरण भे--तिलक =दिकलौ; 
-पृरुष पुरिस मिलता है तया पर्वगामी ˆ विषमीकरण भँ-नुपुर = नेउर 
कट --मउर, मुकुल == बजर ! 1 
६. संधी प्रोर एकोभाव--संधिज ` विकारो का ध्वनि-विकास में बड़ा ' 
महत्व "है 1 कु व्यंजन (प,व, य, म, श्रादि उच्चारण में स्वरु के समश होने - 
क्के कारण से स्वर भे बदल जते हँ प्नौर अपने पूवव व्यंजन मे मिल जाते है। 
उदाहरणर्य -चामर - चंवर = चेंउर- = चौर; नयन न=नइन = नैन; . बतत = 
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सव सउ = सौ । सपत्नी =सत्रत =सउत = सौत भ्रादि। 
७. मात्रा मेद--में स्तर कभौ-कमी दीषं से स्व श्रौर हस्व से दीर्घं हो 
जाति द । इनका पक्मात्र कारणः स्वराघात है. । (0 
हस्व से दीर्ध-गृर रूः पुत्र त; लज्जः == 
, मिच्चुस्=मौवू बना, इसी प्रकार शकु =र्रांकुष, माद्य भ्राज 
मराटी में स्नधिक पाई जावी रै यथा सम्ब्रदाय सम्प्रदाय । मदन 
दीर्घं से हृस्व -नारी--नरंभी; मीर्ठा = मिटा; शन्य = सुन्न; श्राङ्चयं 
--श्रचरजः; वादाम=वदामः श्राभीर--श्रहीर; मीखन्=भिलारी आदि। 
८. घोषीकरण श्रौर श्रधोषीक्रण--कभी-कभी व्वनि-परिवर्तेन' मे ्रघोष 
ध्वनियां घोष श्र घोप ष्वनि्यां रघप हो जात्ती ह । इस भी मूख-षुख की 
प्रवृत्ति स्पष्ट टै 1 
` चोषीग-ण-- (५०५०) 211०9) --दाती = सदी; शाक साग; प्रकट = 


सश्र 


लाज; संरक्त मृत्युसे 
हं । यह्‌ प्रवृत्ति 
== मादन। 


परगट; मिषति = पिव्रति; ककण -=कंगण; काकन्=काग श्रादि। 
 श्रघौषोकरण ([९प०८या ००११० )--यह प्रवृत्ति पैशाची प्राकृत का एक 
व्रिशेप लक्षण है ; वारिद ==वासिति; मददन=मदत.! इसके उदाहरण केम मात्रा 
म उपलव् है । 5 
९. श्रनुनासिकूता (14211281 )} --उच्चारण मेँ श्रासान. होने के 
कारण भ्रनजाने कुद. व्वनियो- म शरसृनासिकता श्रा जाती है । इस प्रकारण.या 
स्वयंभू कारण से ध्वनियों मे स्वाभाविक विकासः हो जाता है { यथा -- सत्य= 
-सांचः; कूप कूर्मा; सर्पं राप; उण्टु--ऊंटः इवास न= सारा; गर रसू; 
भमौ; गूक=जः श्राजभी वृढ व्वनियोंके उच्चारण मं इसका प्रयोग 
होता दै जसं हनुमान = मान । 
१०. ऊष्मीकरण (ऽए ग ) ---अनेकर वार द ध्वनियां परिरनित 
होकर ऊस्म वन जीं ह! भारोरीष परिवार की केन्तुम.यगे की ध्वनियां 
सतम्‌ वगं में इसी दशा को प्रप्त हो जारी (य ५ 
११. सहाप्राणीकरण श्रौर शरल्पप्राणीक्षरण--भ्रनेक स्थानं परर महाप्राण 
ध्वतिरयां भ्त्पप्राण दौ जती ह गृह घर, वेष भेष, शुष्क ==ूषा, इस्त = , 
हाथ, पृच्छ = पीठ । कदमीरी भाषा मेँ अरवी, फारसी तथा संस्कत क, त, द, प 


४1 


९ 
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भ्रायःख, य,घ, फ हयो गये ह। पर गहभ्राणीकरण (^, 21102) के, 
श्रपवाद भी प्राप्त होते ह । कभी-कभी शब्दो मे महाप्राण का प्रत्पप्राण हो 
जाना ही श्रल्पभाणीकरण (08518107) कहलाता है । ग्रासमेन के नियम 
मे यह परिवर्तन वहृधा देखा जाताहै; ज॑से-- वधामि = दधामि, भोवामि = 
बोधामि, सिन्धु = हिन्दु श्रादि । (2 < 

१२. आमक उत्पत्ति-श्रथिकांशतः भ्रामक उत्यत्ति का वहाँ अ्रधिक प्रयोग 
होता है जहाँ प्राभीण'्थक्रिि विदेदी ध्वनियां का उच्चारण मनमाना करने लगते 
है । इस स्वरूप मेँ भी प्रयत्न-लाघव शक्ति कायं करती है । मव .इन शब्दों 
का रूपभी श्रविकरांशः घदल जाता है । उदाहरणा्थं- लारी का लाइवरेली ` 
आदिहै। (८ ओ ८६: 

१३. श्रपभरुति (^+ णण) --इसमे मात्रिक ` तथा. गुणीय परिवर्तनसे 
स्वरया श्र्वस्वरो में विकारश्रा जाताहै। मात्रिक परिवर्तन काकारणः 
वलात्मप स्वराघात या तथा गुणीय परिवततंन ना संगःतात्मक स्वराघात था। 
ध्रेजी, ङसो, हिन्दी श्रादि मे गुंणीय अप्रति है । इसमे ₹ री दारध॑ता- 
ह्वा दिखाई पडतो है पर प्रथं षं परिवर्तन कम होता है। 

हि्दी- मिल, मिलना, मेल । 

संस्कृत - संद्स (सीट) सादयति सेदुः (वे बैठे) ` 

श ग्रेजी -1/००७6, 16८ रादि । ५ 

ध्वनि-परिवर्तन के कारण---ष्वनियरं में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता 
ह 1. इम परिवतन `का प्रानास हमे क्छ समय के बाद मिलता ह 1 यह्‌ परिवतंन 
प्रमुख रूप से प्रयत्न-लाधवर या मुख-घुखं को श्रयृत्ति तथा भ्रनुकररण क श्रपूर्णता 
के कारण होता है 1 स्थूल रूप से ्वनियोमें इृएु विकरसकोदोद्ष्टिकनिणते 
देल्ल सकते र -एक वाद्य तथा दूरा श्रान्तरिक । वाह्य कारणों के ्रन्तगेत - 
परिस्थितिं तया भौपोलिक बात्नावरणं प्रादि अते हैँ तो प्रान्तरकि कारणो मे 
भ्रयोगाधिवय स्वराघात श्रादि लिए जतिरह। इने कारणोंकी रीमा.निर्बासिति 
करना एके दुस्तर कायं है 1 इन. दोनों प्रकार की निरदिचतता के आवःर-पर 
भविष्य में स्वनि-विकास की समीज्ञा नहीं की जा सक्ती है 1 सुविधा या प्रयत्न 
लाघव किर दिया मे कयं करेगा यह्‌ कहना" कठिन है । फिर भी उपलब्ध ` 
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सामग्री के अ्रध्ययनसे निम्न कारणों पर प्रकाश पड है ओर प्रागे पड़भी 
सकता है । ६ । 

१. जञारीरिक या वाष्ट्यन्ब की विभिन्नता --शारीरिक या वाकूयन्व की 
विभिन्नता से ध्वनियो में भेद पैदा हो जाता है । शारीरिक ्रतपरव तया संस्थान 
की दृष्टि से प्रत्येक व्यवित मे श्रन्तर है साथ ही मस्तिष्क कौ गृरता या लघुता 
क श्राधार पर मानव की चिन्तन तथा विवेक वित पृथक्‌-पृथक्‌ होती है । एक 
विदान के विचार करने की इकाई प्रशिक्षित या मूखं व्यक्रिठि से भिन्न होती ` 
ह । इतना ही नहीं व्यित के. वाकुयन्व्र की स्वना तथा सामथ्यं मभौ 
विभिन्नता है ! वाक्यन्र सदेव दे्‌, काल ग्रीर स्थान से निषन्त्रित रहता है । 


` यही कारण क्रि संस्कृत के स्‌" उच्चारण वंगाली मे शब्‌" श्रौर ईरानी में ह हो 


गया । यह रहा बोलने का क्रम । श्रवणेन्द्रि मे एक उच्चरित घ्वनिः के 
श्रवणका्यं मे भी अन्तर प्रा, जाता दै । जैसे हम एक विशिष्ट घ्वति को सुनते 
है वसा उच््वारण नहीं कर पाति । ग्रतः ये अन्तर कालान्तर या सदियों के 
पदचात्‌ श्रष्ययन करने पर्‌ प्रत्यक्च अनुभव विये जा सक्ते हैँ । सज ग्रौर स्वा- 
मात्रिक ङ्प से व्वनियों का उच्चारण व्वनियों म विकार षैदा कर देता है) 
फलतः भावा या पद मेँ श्रागम, लोप ग्रादिहो जतै - 
र. श्रचुश्रणः ्रपुर्णंता तथा ग्रज्ञानताः--वाक्यन्तर श्रौर श्रवणेन्द्रिव के वीच 
की कड़ी श्रनुकेरण की प्रवृत्ति है । किसी व्यित के उच्चारण को श्रन्थ व्यत्त 
पूरणा अनुकरण नहीं कर पता, या तो श्रमे वद जाता हैया .पीचे र्हं जाताहैः' 
इसी कारण श्वनियों मे शरन्तर श्रां जाता है । अनुकरण की व्रधुर्णता प्रायः बच्चों 
म श्रधिकरं स्पष्ट. होती है। वह्‌ रोटी को लोदी" तथा चीज कोको 'चिज्जी" 
केता है । वडा होने पर यह भेद सूतम ल्प. सें वना रहता है रीर इसका 
स्पष्ट ल्यं विदेशी च्वनिों के भ्रनुक्ररण मे मिलता है । ब्राह्मण का ब्राह्मन 
तथा कनेक्यान करा "कनस्कन' इपी कारण होता  । इस श्रनुकरण की अपूर्णता 
ञे ञरज्ञानना का भी पर्याप्त योग रहता है । किमी ध्वनिके विना निरिनत 
या युद्धान के उच्चारण का ठीक. ्रनुक्ररण नहींदो पात्रा श्रीर फल- 
स्वल्प ध्वनियों मे परिवर्तन हो जाता दै ! श्रपरिचित तथा विदेशी शब्दों मे यह 
विकार विशेष ख्पसे होतादै। लोक-नापःा भ न्रोतरधिघ्रर' का श्रोपेयर, 
कम्पाउन्डर का कम्पोडर या कम्पोटर हो गयाहै। । 
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३. वोलने मर शीघ्रता -शीत्र बोलने की प्रवृत्ति से भी व्वनि-विकार दहो ` 
जाताहै। शोघ्रताके कारण दाट्टो कौ ध्वनियों में प्रायः लोप हो जाताहैश्रीर ` 
घ्वमि कम हो जाती है । कभी-कभी कुछ प्ररो का लोप होने पर श्रन्य घ्वेनि 
का ्रागम हो जाता दै । उदराहरणा्थं-“मास्टर साहब को 'मास्साव» “माता 
जी' को 'माजो' तथा "पण्डित जी" को "्पंडी जी" उच्चारण किया जाता है! 
'उन्होनि' का “उन्ने", "किन्ने", “जिन्ने', "माडडाला' मी इसी बोलने की द्र.तगति . . 
का परिणाम है। र 

` . ४, वनकर बोलना--इम भावना से भी घ्वनियों पर वड़ा प्रभाव पडता 

ह । चाहे वह श्रस्थायीटो। वक्ताका बनकर बोलना चतुर . तथा पुर्तीला 
दिखाने का प्रयास ध्वनि में न्यूनाधिक परिवर्तन श्रवस्य कर देता है; यथा 
कहना का केना, बहनों का वेनो, वेठो" का धिटो' प्रादि । 

५. भावुकता तया वावेश्च--मावातिरेक के कारण भी ध्वनि परिवतित 
हो जाती ह । स्नेहातिशय या प्यार के वरो भूत होकर बेटी को विटय, मुन्ना २५ 
को मन्त, दुलारी को दुल्नो कटे द्विया जाता है 1 क्रोध के -पआवश मे भ्रसावधान्‌ ` 
दाब्दं तथा ग्रथिष्ट भाषा का प्र्ोग कर दिया जाता है। नामोकीतो दुर्दणा 
होदवीजानीद्ै। करोमे व्रच्वको 'दच्चू' कह देते दै । भ 

€. विभाषा का प्रभाव. गष्टर, जातिया संघ दूमरे के सम्पक्रंमे 
प्राता ह.तो बिनार-विनिमय्र के नाय ध्वनि-विनियम भी हो जाता दैः एकः 
-भापा की विदोष ध्वनियां अन्य ध्वनि को प्रभावित करती है । लौकिक आा्ं- . 
भाषा््रों परं दरवरिड टवर्ग का प्रभाव पडा टै जवकरि वैदिक ऋचाश्रों मे इसका “ 
प्रयोगं न्यूनतम दै । र 

3. मुखसुख या प्रयत्न लाघव -उच्चागण को सुविधा ही घ्वनि-परिवर्तन" . 
का प्रमुख कारण है । मुख को मुख देने क प्रयास मे कठिन घ्वनियों को उच्चा-. 
रण फौ द॑घ्टि से सरल वना लिया जाता है 1 इसीलिए उत्तर प्रदेदा वाले स्कून ,* ( 
तया सटेदान को इस्वूःल तथा उम्टरदन तथा पंजाबी सकल तथा सटेशन कहते है । . 
प्राय; व्वनि-विकलार कं मभी कारण तया दशाभ्रों मे प्रयत्न-लाघव का सर्वाधिकं 
महत्व है । घ्वेनि की ब्ननुखूषता तया विभिन्नता, स्यान-परिवर्तंन तथा ध्वनियां 


के लघुकरण में यह मुख-मुख तथा उच्चारण की सुविधा ही प्रधान दहै। भतः 





- जाती ह 
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` प्रषत्न-लाधव्र क क्षेत्र एकांगी न होर सर्वागीः तथा विस्तृत है1 


८. सादृश्य (००६४) -च्वनिधों को स्मृतिप्राह्य यधा श्रपवाद-हीन 


` बनाने काश्रोय सादृश्यको है । मुगमता उदेश्य से श्रन्थ घ्वरनि कौ समानता 


तथा सादृश्य परं भ्रन्य ध्वनि को दाल लिया जाता है । यथा द्वादश के साद्श्य 


पर एकद्रश भ एकादक्ष तथा तेतीस के सादृश्य पर सतीम मे प्रनुनासतिकता 


प्मा गई है" स्वरं की समानता पर नरक न्तकं' हो गयाहै। 
, &. बलाधातक श्रीर संगीतात्मकता--ये दोनों भी घ्वनि-विकार के कारण 
ह. । शब्द की किसी ध्वनि पर श्रधिकक वल देने से अन्य समीपवर्ती घ्वनियां कम 


श्रौ होकर लुप्त हो.जाती ह.1 यथा-ब्राभ्यन्तर के मध्यमे वल का श्राघात 


होने से श्रा कालोप ह्येकर "भीतर" रह॒ गया । इस प्रकार "उपाध्य से "का 


` रह्‌ गया 1 ग्रारोह-म्रवरोह क्ते स्वर-क्रम से संगीत का स्वराघात संवृत तथा 


ध्विवृत स्प धारण कर लेता है। इमीसे “इ' का ए तथा." का शओरो'हो 
जाता है, जे "कष्ठ का कोड्‌, शविलव' का "वेल" मे सगीतात्मक स्वराघात 


` की भनक है । 


-१०. काव्य में त्रा या तुक कवि लोग ॒अन्तयानुप्रास या तुक तथा 
मात्रौ के दृष्ट्कोणमे मनमाना परट्वितन व्वरनिषों मकर देते है । भक्रितकाल 
तथा सीतिककाल कौ कविता मे यह प्रवृत्ति दर्शनीय है । विकराल का विकरार, 


` कमल ==कमलु, हथियार = हयार श्रादि उदाहरण मिलते है 1 


, ११. संबाभाविक विकास या परिवर्तन-इसरको स्वयंभू विकास भी कहते 
ह । इसमें स्वामाविक्ररूप से धिक्तकर दाब्दं की ष्वनिर्यां स्वयं त्रिकसित हो 


उबाहरण- सपं = सांप मया्मः 
कुप = कुभरं वर्तते = वटि श्रादि। 

१२. विदेशी ष्वनि फा घभाव तया प्रभाव-किंसौ भाषा में श्रन्थ भाषा 
की विशिष्ट ध्वनियां न होने से श्रपनी. भाषा की भिलती-जुलती घ्वनियों से 
उनकी पूति कर ली जाती है । श्रप्रेजी की वत्सं ^ ड" ध्वनियां हिन्दी को 
भद्ंम्य या तालब्य मं परिवतित हो गई; जैसे--"रिपोटं" से “रपट' तथा इस्क 
त्ते डिकष' । भ्रग्रेजी में लिखे ७५१३, 11578 के प्रभाव से हिन्दी मे गुप्त 
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श्नीर मिश्च के स्यान पर गुप्ता, मिश्वा लिखा जनि लगा है । श्रत: इससे भी 
ध्वनि में विक्रारहो जाताटहै। 

१३. भौगोलिक प्रमाव--यह भी घ्वनि विकार काएककारणदै। गमं 
जलवायु वाले देशों मे विव॒त तथा ठण्डी जलवायु- वाले देशो में संवृत ध्वनियां 
का ग्रधिक ब्रिकरासं होगा । चारों श्रोर पर्वतो से धिरे प्रदेश की ध्वनि्याँ. स्थिर 
तथा- वाहरी व्याघात से हीन बनी रहती हँ। इसी प्रकार परदिचिमी देश 
„ निव।सी हिन्दी भाषा के दन्त्य वर्णों का उच्चारण नहीं कर सक्ते हँ । इसमे 
भौगोलिक परिस्थितियां काम करती हँ । ८ 


१४. सामाजिर श्रौर सास्छृतिक प्रभाव--सामाजिक शाति में सास्कतिक 
उन्नति होगी तथा ध्वनि श्ुदध तथा परिमाजित रहेगी । युद्ध॒या विप्लव में 
बोलने की गति तीव्र हो जाती है भरर भाषण-क्रिथाः मेक ष्वनियो मे बला- 
तमक म्बराघात बढ़ जाता है तया परिणामतः कुछ घ्वनियों का लोप हो जाता 
है ओर भाषा का विक्रास या वास तीव्र गति से होने लगता है । समास मेदू ` 
` पूर्णं वातावरण से वीरे बोलने की.श्वत्ति हो जाती ह भ्रौर संवृत ष्वनिर्यो की ` 
ओर मुक्ताव हो जाता दै । इस प्रकार ध्वनि-परिवर्तन्‌ हये जाता है। 

प्रदन २०--ष्वनि-नियम क्वा ह ? त्रिम (८15 1.2५) कृति ध्वनि 
-नियम को सम्थफ्‌ समीक्षा फोजिए्‌ । क्या ध्वनि-निवमर भी उसी प्रकार प्रकाट्य 
है जसे भ्रन्य वेज्ञानिक नियम ? 

ध्वनियों मे परिवर्तन नंसणिकरूपसे होता रहूत्ता ह । भाषा को. कुछ 
ध्यनियों में ये विकार भ्रंशतः या पूर्णतः विशिष्ट नियमों के प्राधीन होति है 
श्रायः परिस्थितियों को एकरूपता या निरिचत गति के परीक्षण परदह्ी ये 
नियम अवलम्बित है । जैसे संस्कृत “य' प्राकृत मे श्र" हो गया; यह एक त्नियम 
६ ॥ इन नियमों के श्रपवाद भी होते है; यथा मागघी पाकृत में संस्कृत “य” - 
“ज, ध्वनि में परिवतित होकर शय" रहा । 

ध्वनि नियम पया है. ?- ग्रह प्रदन सदव से मावा-विज्ञानियों के मस्तिष्क 
मे घूमता रहा है । सर्वप्रथम नियम के विषय म जानना भ्रावश्यक है । विदोष 
परिस्थितियों > एक क्रिया के भ्रनवरित रूप से घटित होने को , नियम कहते 
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ह ॥ इसमे समय श्नौर स्थान का कोई बन्धन नहीं है । ये नियम सा्वकालिक या 


` सावंदेशिक होति है । हर ष्वनि-नियम में यह बात नहीं है श्रौरवे काले प्रौर 
. सीमा को नहीं लांघ सकते ह 1 इनके प्रनेक श्रपवाद मिलते है । भरतः घ्वनि- 


निथम उसी प्रकारं श्रका्टद्य नहीं जते व॑जञानिक नियम । इन दोनों नियमों 
म बहूत अन्तर है । ~ ध 
्जञानिक् तया ध्वनि-नियम बे श्रन्तर--(१) जेसाकि ऊपर स्पष्ट है 
वैज्ञानिक नियम एक विशिष्ट परिस्थिति या कायं मे सही उतरते दै । वे कालः 
विरोष की श्क्षा नहीं रखते ई; क्योकि वे सावंकालिक या सव कालों मे एक 
ख्य से घटित होते है 1 उदाहरणार्थ-- दो ओर दो चार. होति, ओर होतेये ` 
श्नौर होगे 1 इवनि-नियमो मे यह विशेषता नहीं है । यह भिश्चित नहीं कि | 
प्रचीन काल के व्वनि-परिवर्तन श्राघुनिक या भावी घ्वनियो परभी लागू हो । 
वैज्ञानिक नियम सा्वेदेशिक होते हं 1 न्ूटन का नियम प्रायः मर्वत्र 

लामू होता है पर च्वनि-नियम देश या स्थान भेद से लामू नहीं हो पाति दै। 
(३) वैज्ञानिक या ्राङृतिक नियमों मे अपवाद नहीं होते जब कि ध्वनि- 
नियम पद-पद पर ञ्रपवाद छोडते चलते है, संस्छृत ननत्य" का न्नाच' हो गया 
पर "भृत्य" का “भाच नहीं हृत्रा । व्घ्म' का "घम्म हू गया परन्तु कर्म" का 
“कम्म' नहीं हना । ब्रतः वैज्ञानिक नियम समी परिस्थितियों मे सत्य तथा श्रका- 
ट्य होते दै परन्तु श्रपव्टों कौ ` बहुलता के कारण च्ठनि-नियम सर्वाविस्थाग्नो मे 
न घटित होति दश्रौरन त्रकाट्य ही । घ्वनि-नियम्‌ वर्तमान याभविष्यके 
सम्बन्धमें न होकर केदल भूतकाल के सम्बन्धमें होते है ग्रौर एक विशिष्ट 
जातिगत.भाषा के अरन्तगेत ही होते ई । इसलिए कु विद्वान इन्दं ष्वनि-नियम 
न कंह कर ध्वनि-प्वृत्ति (26९८० 1500०) ही कहना उचित समभति 
। ध्वनि्ों मे अ्रर्वादौं का बाहुल्य ही नियम की संज्ञा को कषिथिल कर देता 
है । ध्वनि-नियमों मे शरपवाद होने के सामान्यतः चार करण है । (कं) सादु 
सवध्रे बडा कारण है । सादृश्य के कारण शब्द नियमानुसार खूप चारणं न कर 
अरन्य कूप धारण कर लेता है । (ख) विदेशी शब्दो का उधार आना भी मरपवाद 
का महल्पूणं कारण है । नवागतं विदेशो शष्दो पर ध्वनि-नियम घटित नदीं 


होते, दै । (ग) तीसरा कारण एक भाषा के प्राचीन या. तत्कालीन शब्द-रूपों 
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का ग्रहृण करनाहै जिन पर घ्वनि-नियम लामू नहींहै। (ष) भनेक बार 
एसा होता है कि त्नन्य माषा का पिलता-जुलता रूप माषा मे ग्रधर्नः स्याने 
लेता है ब्रौर प्राचीन शब्द काही रूप समभ लिया जाता है । उसे मी अपवाद 
` शूपमेंले लिया जाता है । जंसा कि हिन्दी शब्द कोटपाल तथा फारसी माषा म 
_ से ्राये शब्द "कोतवाल मँ रूप-साम्य है 1 उपयु क्त॒ विवेचन से यह स्पष्ट टै 
कि वैनानिक नियम. की भावि ध्वनि-नियम पूणं नहीं हैः। फिर मी घ्वनि- 
विषगरक इन प्रवृत्तियों को व्वनि-नियम ही कहा जाता है । ध्वनि-नियम की 
परिभाषा निम्न हो सक्तो है-- ` ` 
, “किसी विशिष्ट भाषा की कछ विशिष्ट घ्वनियों मे, कंसो विशिष्ट काल , 
श्रौर कू विशिष्ट दशा में हुए नियमित परिवर्तेन या विकार को उस भाषा 
का ध्वनि-नियम कहते है । - 
इस परिमाषा केचारम्रगरहै। . 
(१) विशिष्ट माषा का भ्रथं माषा विदेष है । एक विरेष भाषां विषयक 
नियम अन्य भाषा पर घटित नहीं हो सकते । उदाहरणायं श्र प्रेजी फादर 
(^गप्ष्टार) के उच्चारण मँ ^र' का उच्चारण न होकर “फाद भ्न" होता 
है पर हिन्दी में श्रम्बर' शब्द “जम्बश्र' उच्चरित नहीं होता है । श 
(२) विशिष्ट ध्वनियों पर ही यह नियम लागर होते है, सब घ्वनियों पर. 
नहीं; यथा ^ पटा म इ का उच्चारण न होति देख 10) भें ^प' के 
उच्चारण का त्याग नहीं कर सकते श्रौर म॑भ्र' न कह “मेन' ही करेगे । ` 
(३) विशिष्ट कालका ही प्रयोग ष्वनि-परिवंन के लिए किया जाता ` 
है । उपयुक्त “र घ्वनि का लोप हम श्राचीन श्रग्रेजी मे नहीं कर सक्ते है 
यह्‌ आधुनिक काल में ही प्रयुक्त होता है 1 
विश्षिष्ट परिस्थितियों से ही कोई ष्वनि-नियम बाधा जाता ह । उपरोक्त 
उदाहरण भं प्रायः यह नियम है कि वाक्य के किसी शब्द करी भरन्तिम घ्वनि 
भर" हो भौर उसके बद शब्द का प्रथम भ्रह्षर व्यंजन होतो भारक 
उच्चारण न करने का नियम लागू होता है रौर यदि शब्द का प्रारम्भं स्वर से 
हो तो नहीं होगा.। इस प्ररोर ध्वनि-नियम , मे किसी न किसी बवस्या 
` यादशाका निदेश अवश्य रहता है 1 
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तिल नियण-- (00778 1.9५) --इस नियम कौ पूर्णं विवेचना करने 
वाले जमन मावा के मर्म॑ज यक्ोब प्रिम है । भने १८१६ मे जर्मन माषाका 
एक व्पराकरण प्रकाशिते किया ॥ जिप् निष का विवरण उण व्याकरण के 
दवितीय संस्करण (सन्‌ १८८२) मेहै। ये नियम, प्राचोन भारोपीय भाषा, 
संस्कृत, ग्रीक नैटिन, - जर्मन गायक तथा श्र्जी के तुलनाल्मकर त्रिवेचन के 
प्र्चात्‌ वनाये ` ये।. इस नियम का. सम्बन्य मारोषीय स्पर्शोसे दै जो रीन. 


= 


लैटिन, सस्कृत सादि भाषाभ्रों को तुलना मँ जर्मन भाषा में विकसित होकर 
परिवाह हो गये ये1 र्भेन भाषा कायह वर्ण-परिवर्तन दो तरार हृम्रा 1 
रयम व्ण -परिवर्तन ईसा की -कई शताब्दी पूवं हृभरा या शनौर द्वितीय वणं- 
परिवतेन सातवीं ~ शताच्दी के श्रास-पास हप्र, जव ए ग्लो -सेसन लोग उत्तरी 
` जरमेन लोगो. से पृथक्‌ हो गये वे । दोनों वर्भ-परिवर्तन जातीयः र्धिप्रण के 
| फलस्वरूप हुए ये । ॥ ८. 
~ श्रवन वलं-परिवर्तन- {5} 5 8०४५ ऽपि) - प्रारम्भ सें ग्रिम- 
= नियम का स्वरूप इस प्रकार से चा-- ६ 
| (१) जहां संसृत, ग्रीक, लैदिनं श्रादि में प्रघोब भ्रल्पप्राण स्पशं होता है, 
- वहीं माधिक श्र ग्ेजी, डच ॒भ्रादि आषाश्नों मे महाप्राण, घ्वनि ओर उच्च जर्मन 
\ मं संघोव वर्णं होता है । । 
` , (२) संसद प्रादि, का महाभ्राण गाधिक श्रादिका सघोष उच्च जर्मन का 
घषोव वर्णं होता. है । । 
(३). संस्कृत प्रादि सघोष-गायिक का श्रघोष उच्च जर्मन में महाप्राण 
होता है ॥ संक्षेप में यह निम्न प्रकार से है- 
संस्छत प्रादि गाधिक उच्च जर्मन 
(१) ्रषोष (क्‌, त्‌, ९} महाप्राणी (ख्‌, य्‌, स) संषोष (ग्‌ द्‌ व्‌) 
{२) महाप्राण (ल्‌.य्‌ म्‌) सघोष (ग्‌, द्‌, व्‌,) भवोष (क्‌, न, १्‌) 
(३) सघोष [मू द, व्‌.] शरषोष (र्‌, त्‌, प) महप्राण (ख्‌, च्‌, ९) 
इस नियम में ्ननैक दोव देखकर ग्रिम ने(१८२२ ई° के) दवितीय संस्करण 
|. “मे कुछ सुधार किए तथा भारोपीय ध्वनियां के पारस्परिक परिवर्तन फो प्रयम 
॥# ^ वर्ण-परिवर्तन तथा उच्च-जर्म॑न के परिवतेन को द्वितीय वर्ण-परिवरतेन मे 





` भाषा-वि्लान - । । ८ "१ 


रक्ला । प्रयम॒वर्णं-परिवर्तन के प्रन्तगंव भारोपीय भाषा की परिवर्तित स्पश ` 


ध्वनियों का रूपं दस प्रकार है - न 
(क) भारोपौीय मूल भाषा के घोष "जर्मनिक मेँ चोव श्रत्पप्राण | 
महाप्राण स्पशंष्‌,च्‌,म्‌ म्‌, द्‌, ब्‌ होग्वेष ~ 
(ख) भारोपीय मृल भाषा के चोप जर्म॑निक में प्रचोष श्रत्पश्राण 
प्रल्पप्राण ग्‌, द्‌, .व्‌, क्‌, त्‌, पहोगयेः। 1 
(ग) मारोपीय भाषा के श्रधोष जमेनिक में संघर्षी श्रधोष 
` अल्पप्राण क्‌, त्‌, प्‌ महाप्राण.ख्‌, (ह) थ्‌ र्‌. 


(घ), (ष), (भ) हो गये † 

मूल भारोपीय भाषाकौ ये सपश-ध्वनिर्या संस्कृत, परक प्रीर्‌ लेटिन मेँ 
तथा जमंनिक घ्वनिर्यां गायिक प्रौर्‌ निम्न जर्मन (मरगरेजी) में सुरक्षित है ॥ 
उदाहरणार्थ- 2४ क 
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१२९ ॥ ` भाषा-विज्ञान 


द्वितीय व्णं-परिषर्तेन (8९८० 5०४५ आपि६) -- प्रथम वर्णे- 
परिवर्तेन म मूल भाषा से जर्मनिक ,भाषा भिन्न हई चौ पर इस द्वितीय वर्ण- “ ` 
परिवतन मे जर्मन माया केहीदो रूप उच्चतया निम्न जर हए श्रौर 
उन्हीं दो भापा मे अन्तर पाया कारण यह है किं जमंन मापा के|विकास के \ 
पूवं निम्न जर्म॑न-बाले (शर्रेन प्रादि) वहासि हर गए ये । अत परिवर्तन 
उच्च जमन में हुग्रा प्रर परिणामस्वरख्प कूद ध्वनियां भिन्न-मिन्न हो गई ॥ 





जैसे-- 
निम्न जर्मन (उ्रप्रेनी) उच्च जर्मन 
थ्‌काड्‌ (द्‌) णी (धौप९९). द्रवाय (धः) 
ड्काट्‌ == डीड (०८५) टाट (21) 
क्काल्‌ == योक (४०९९) , याख (1061) 
ट्काट्‌त्‌यास्त्‌ =पुट (9०) ` फर8 (155) त 
प्काकू == डीप (९९) टीफ (भर) । 
शीष (516९) .शाफ (5018) 
| उपयुक्त दोनों वर्णे-परिवर्तंन की सहायता सें निम्न नियम-तालिका भ्रिम 
| ने वनाई- ~ र ५ 
+. ` भूल भाषा ्रादिम जर्मनिक उच्च जर्मन 
७५५५ ल= गूद्‌५व्‌ == 
ग्‌रद,ब्‌ = क्‌,त्‌,१्‌- = ण्‌ (ह)ष्र्‌ 
क्त्‌,१्‌ = - ल्‌ (ह).ष्‌,ष्‌ ग्‌रद्‌, व्‌ 
९ ------------ 
प प्रय वर्ण-परिवर्तन 


९५ = ------------- ------- ~~ 


द्वितीष वर्ज -षरिवतन 





` भावा-वजञान ~ ` १०७ 


॥। ५ ॥ 
हम इसको व्रिभुजाक्रार सूप म इस प्रकार रख सकते है -- 





श्मगर टम तिभन के किमी कोने मे भारोपीय ध्वनियों (संस्कृत, ग्रीक, ` 
नेटिन) मानकर प्रारम्भे करं नो सकतित दिना मे जाने से गोधिक श्रौर्‌ निम्न 
जर्मन को ध्वनियां प्राप्न गौ जो मारोगीय ष्वनि्थों का परिर्वातित रूप है । 
यही प्रथम वर्ण-परिवर्तन रै, जैसे १ मे २तवा रसे तीनश्रौर३से एक 
णक कोना नाँघने पर श्रन्य कोने पर हमं उच्च या आधुनिक जर्मनिक ध्वनियां 
मिली ज भारोपौय से भिन्न होंगी । यहीं दवितीय वर्ण-परिवर्तेन की दशा है । 
यथा से प्रादि । सममनैके लिए भारोपीयष्‌,ध्‌, म्‌ घ्वनिर्यां क्‌, त्‌, १ 
उच्च जर्मनिक ध्वनयो म परिर्वातित हो जाती ह 1 भर्थात्‌ उच्च जमन का 
व्ण-परित्रततर, निम्न जमन से एक कदम श्आगे निदिष्ट दिशा में चलता. हे । 
त्रिभुज के शीषंसे हमे वर्ण-परिवर्तन की उचित ` दिशा प्राप्त होती है । 


 श्रिमङ्ृत नियम-तालिका प्रथम वर्णं-परिव्तन के लिए प्रधिकाश रूप मं 
ठीक है पर हितीय वर्ण परिवर्तन के लिए प्रपवादों के बाहुल्य के काण्ण सफल 
नहीं कटी जा सकती है । दोनों वर्ण-परिवर्तन का प्रारम्भिक रूप जी वस्तुतः - 
भिलता है इस प्रकारहै। 

3 ९ == ५ = ख 


मूल भाषा निम्न जर्मन या आदिम जर्मन . उच्च जर्मन 
गर, म == गद,ब, , = त 
ग,द्,व = क, त, प, =-= 26 क, त्स 


= (४८), $, 98, 7 फ 
क, त, प, = ख (ह),य, फ, ==प९णद (ड), स्त, . 


^ 





१८८ भाषा-विज्ञान 


प्रन २, ग्रासमेन श्रौर अनर के ग्रिम-नियम-संशोघन पर दृष्टि डालते 


हए च्वनि-निवमों का विवेचन कीजिए । (दि० वि° १६५५) 


प्रिम-नियम में श्रनेक अपवाद देवे गये । इन प्रवादं का प्रधानतः कारण 
साद्य कौ भावना टै । उद हरणाथं -फादर (ए४पलः), मदर (11006 ) 


. तथा -(छा०ला) ब्रदर तीनो शब्दो में "द" (71) व्वनि सामान्य रूप से मिलती 


है । परंतु जर्मन मे इसके रूप फाटर्‌ (त्वालः), मटर (4ण(ाला) तथा त्रहर 
81०01) -मिलते ह जिनकी ध्वनिों चं पर्याप्त अन्तर है परन्तु आ्राधुनिक 
शरगरेजी मे सादृश्य के कारण एकल्प कर दिये गये. है । सदृश विदेशी उधार ली 
हृ ध्वनियां भी अ्रपवाद का के(रण ह । जैसे संल्त.ये क्रमेलक" शब्द सेनेटिक ` 
भषाश्रो से केमिल (गाथ) सें उधार ली गईहे । "र' ग्रौर कमे घ्वरनियों 
का इममे अन्नमूंत होने के कारण से यह्‌ नंत का शब्द्‌ प्रतीत होता है। 
भ्रिम महोदय ने स्वयमेव इन श्रपवादों के श्राधिक्य को स्वीकार कियाद! 
कुछ श्रपवाद नियमित हुए हँ, यथास्क, तथास्प घ्वनियों मेंप्स्‌' ध्वनिने 
कड स्थानों मेँ वर्ण-परिव्तन नशी होने दिया । क्त (7?) ओौरप्त (षा) भे 
त श्रपरिवक्तित रद्रा तथा त्त (77) गँयिकर में धूट (71) ञ्रीरवादमेस्स्‌ 
(ॐ) घ्वनि मे वश्ल गया 1 
ग्रास्तस॑न-नियय--गप्रिम के ध्वनि-नियमके अनुसार क्रमशः क्‌रत्‌,ष्‌का 
ख्‌ (ह), थ्‌. होना चादिए्‌ परन्तु ्रपवाद्‌ स्वल्प ग्‌,द्‌, त्‌ मिलता है 
उदाहरणाथं ग्रीक किग्लो से श्रग्रजी में ठो (1०), नुप्तोस से यम (प्ण) ) 
श्रीर्‌ पियास में फाड़ो (०५४) बनना चाहिए पर, गो (&० ), डम (एणा) 
तथा वाडी (४००५) मिलता है । इस्‌ प्रपवादका समाधान ग्रसमेनने यह्‌ . 
, नियम बना कर क्रिया क्रि मून भारो भाषा में यदि शव्द याधातुकेश्रादि 
श्र शन्त दौनों स्थानों पर ध्वनियां महाप्राण हों तो संस्छृत ओरं ग्रीक आदि ` 
मँ प्रायः एक ध्वनि अरल्पश्राण वन जातौ है । जैसे संस्छेत की  ‰८ह ( = हवन 
करना) का मूल शू, जुहोति, बुदृतः, जुह्वति न. होकर हृहोति,.हृहुतः हद्वतः 
होना चाहिए । इसा प्रकार ५८मृ = डरना से भिभति न होकर ` "विभति" रूप 
बनता दै । . ध \ ९ 
-.इसस यह परिणाम निकलता है कि भारोपीय मूल भाषा की दो भ्रवस्थाएुं 
रही होंगी । पहली श्रवस्था म दो महाप्राण रहै होगे दूसरी में केवल एक महा- 


माषा-विक्ञान्‌ ` १०६ 


प्राण ध्वनि कौ स्थिति मान्य हो सकती, यथा-- 


पूर्वाविन्था' उत्तरावस्था 
भुधमे मोधानि बुध से वोधामि 

वनाम दधामि 

भभार वभार ्रादि। 


ग्रपवादस्वलू्प जहां क्‌, त्‌, ष्‌, केस्यानपरणग्‌, द्‌, ब्‌ मिलत हवहां 
प्राचीनतम क्‌,त्‌, प्‌ का पुराना रूप ष(ह).य्‌, ए श्रथति भारोपीय माषा 
मेघध्‌, भ्‌ रहा होगा जिका प्रागे चलकर ग्‌ःद्‌,व्‌ वना गगा । इस 
कल्पना से वर्ण-परिवर्तन नियमोनुक्रूल हो जाता दै तथा जिन रूगों मँ अ्रपवाद 
स्वल्प एकग पग प्रागे परिवि्तन हो जाता यां, उनहा दस नियम से समाषान ` 
हो गया । अ 

वरनर्‌.नियम-ग्रासमेन-नियम के पद्चात्‌ भी कुछ श्रपवाद रह गये ये ॥ 
जैतेक.त,प केस्यानमें जर्मन मप्रोमं ग्‌,द्‌,वब्‌ हो जता है । उदाहर- 
णार्थं - यवक, शतम्‌ का साधःरण नियमानुसार युथ (» ०४४1), हन्य ड (100- 
1८1} होना चद्विए धा परन्तु यंग (४०४९) तथा हन्डड (्रणाकान्प्‌) . 
रूप निनाद । वर्नर्‌ ने इन श्रपवादयं पर्‌ वरिचार्‌ कर्‌ यद्‌ निरिचित क्रा कि 

. भ्रिम-नियम स्वराघातन (२८८८८) पर ब्राधारित था । मूल भाषा केक 

म्‌ के पूर्वं दि स्वराघातहोतो ग्रिम-नियप्न कं भ्रनुसार्‌ परिवतंन होता है षर. 
यद्वि स्वराघातक,त्‌प्‌, के वाद वानस्वरपरहो तो परिवर्तेन एक पग ओर 
अगे प्रासमैन नियम की भांतिग,द्‌.व्‌ दहो जाता 1 इषम यदि मून भारो 
पीय भापाके पूवंस्वराघातन होनिषरष्‌. द्‌, र्‌ (४, ९, †} महाण स्पश 
श्रल्पप्राण बन जते हँ 1 जते 


संस्कृत ॥ गोधिक 

सप्त सिदन. (ऽएणा\) 

शतम्‌ ध हुन्द ( प्ण02) व णता 
-युवशंस्‌ , युग्ब (1९४९) ( यहां श्‌ भ्राचीन 


ष्क का प्रनिनिषिहै) 
प्रिम.के कथनानसार श्वः के स्थान पर ^" न मिलकर क उदाहरणों मे 
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नर" मिलादहै | जसे स्तषा का. 105 लपन मिलकर 1०४ रूप भिलता 
है 1 इमके लिए वर्नृर ने स्वराघात करो ही कारण माना।*स्‌' के पूं स्वराघात 


होन परस्‌ हा र्हा ब्रन्यथा र्‌ ठी जायेगा । 
वनेर न एक दृष्टिकोण रवा 15 मारोपीयक्‌, त्‌, प्‌, के पूवर्‌ मिला 


हो (यथा स्क, स्त, स्प) तो जमनिकरमभ्नान पर ध्वरनियो म किसी प्रकारका 
परिवर्तन महीं मिलता । इसी प्रकारत यदिक्याप्‌ क नाध ] तो कोई 
परिवनततन नहीं होता ॥ 
उदाहरणाय -- र 
~~ ^ ----~ =-= 
भारोपीय | जभनिक 
~ 
सस्करृत 1 ग्रीक --नानन् रन्य्ना गाथी} ब्रग्रजी | उच्च ज्मन्‌ 


~ __--'--------------------- 


क्कस्क। - 915 | 158 151) 15५]1 
स्त-स्त | भ्रास्ति ९७ 151 


|| ०९० | ०८० | भोप्वप 1५111 
शलीणा 


(0.५.6.) 
_ । प्व (0.1.66) 


बर्बर कै इम उपनियम ((णणाथ,/ ) के संशोधन के पश्चात्‌ भी साद्श्य 
के कारण श्रिम-निवम मेँ ञ्ननेक ग्रपवाद रहं गये ह। < 
श्रन्थ ध्वनि-नियम 

तालत्य-निवष (२1213 {3५४} --रऊंट्य व्यजन क तालव्यहो जानेस 
द्मे तालव्य-निणम कहा जता दै कुछ गन्दा म संस्कृत मेन्‌ श्रौरज्‌ के 
स्थान पर ग्रन्थ भापभ्रों मेक्‌ग्रौरग्‌ मिलते है । इस प्रवृति का यह नियम 
बना किं सं्छृत शब्दो मे ्र' स्वर, ध्वनि की दृष्टि से पौक या लटिन ग्रो (0) 
की तरह है । उक पूरवंक्‌्याहीग्‌ व्यंजन पाया जता पर यदि प्र स्वर 
लंटिन या ग्रीक ई (€) की भातिरहै तोक्ठयक्‌याग्‌ न होकर तालव्य च्‌ , 
भौर ज मिलता है । जंम-एक दी घातु पच्‌ से वने रूप "पचति" (च्‌ +प्रमे 
श्र मीक ई (९) की भातिरहै) श्रीर (क्म्‌ (क्‌--श्न ग्रीक (०) की भाति 
है) भ यह देखा जा सकता है । अरत निष्कं यह है कि क्रिसी काल मे संस्कृत 
श्मः के स्थान पर इ श्रौर श्रो' स्वर भी ये । श्रग्रस्वर “इ के पूवं का कण्ठ्य 


1 


स्प-स्प पएल० 


प्त-प्त तना त५८015 
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ग्ज तालश्च में परिवकत्तित हो गया ग्रौर फनस्ल्पक्‌का च्‌ प्रौरग्‌कानज्‌ 
हो ण्या। इम खोजमें ग्रीक, लंटिन प्रादि को “इ श्रौर श्रो" ध्वेनियोंके 
सुरक्षित रहने के कारण मूल भारोपीय के संस्कृत कौ अपेक्षा श्रधिक निक्रट 
समभा जाने लगा है 1 ् ठ ॥ 

ग्रीक-नियम मून भारोपीय शब्द में दो स्वरों के मघ्यवर्गाय स्‌" का ग्रीक 
में 'ह' होकर लुप्न हो जाना जैसे - *७९1९505 = ९1105 == &९ा1605 1 

लैटिन-नियम--इसमे पूर्वोति “स' ऋ “र' हो `जाना, भजसे- 067९505 
== 2€ा1€05 

फारसी -नियम-- संस्कृत “स' का फारमी मे ह' मिलना, यथा सप्त =हृप्त, 
सिध = 

श्रन्थ ध्वनि-नियम-- ्रोष्ट्य या मूर्धन्य नियम म्रादि 

प्ररन २२-भारोपीय परिवार की विहोषताध्रों श्रौर महत्व पर प्रकाश 
डालते हृए उक्षके विभाजन का भो परिचय दोजिए । _ (प° वि० १९५५) 

भारोपीय परिवार विङ्व का मर्वाधिक .लृभ्ध्र-प्रतिष्ठिति परिवार है। इस 
परिवार की भाषाएः व्रिडव में सवस श्रविक संख्पा के द्वारा वोली जाती हैँ तथा 
भौगोलिक विस्तारकी दृष्टि से इमक्रा महत्व है। इस परिवार काक्षेव ` 
उत्तरी भांरत.से लेकर अर्मानिया होता हुभ्रा मूराल-परल्टाई भागको छोड़कर 
प्रिटिश्च दी! परथन्त है । इसके साय ही प्राचीनठम उपलन्ध साहित्य तथा धमं 
की दष्टि सचे इस परिवार-का महस्व भ्रत्यधिक है। भाषा वज्ञानिक, महत्ता की 

ष्टि से सस्त की वंदिक निधि श्रन्यतम दहै । इसमेसाथहौ भ्राज भी विद्व 

म इस परिवार की भाषाओं का अ्रन्तरष्ट्रीय महत्व है तथा वे सम्य जातियों 
की भाषाएं मानी जाती है । ्रग्रेजी, परैव, रूपी, स्पेनिश तथा हिन्दी राज 
श्नन्तररष्टरीय स्याति प्राप कर चुकी है । ~ 

नामकरण--- इस परिवार के श्रनेक नाम ह । सर्वप्रथम इसे भारत-जमम॑नी 

इन्डो-जर्मनिक' नाम दिया-गया था क्योकि इसकी सीमा भारत से जर्मनी तक 

श्री गई परन्तु केत्टी शाखा को मापाश्रों कौ दृष्टि से यहु नाम उपयुक्तन ` 
समा गया । मैक्षमूलर का प्रायं परिवार तथा अन्य नाम इण्डो-केल्टिक श्रौर 
जकेटिक भी सर्वमान्य न हो सके । भौगोलिक दृष्टि से इन्डो-केल्टिकं नाम ` 
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उचितःटी है क्योकि सीमाके दोनों भागों पर भारतीय तया कल्टक भाषाएे 

 ज्वसंन भ्य" नाम को श्रधिक गौरव श्ट्रान करे है | परन्तु क्म भरौर 
दंगलैण्ड के विद्वानों ने इस परिवार का नाम इन्डो-गूगोपियन वा भारत-गूरो- 
पियन. पसन्द किया । महाद्वीप की दृष्टिसे यह नाम टक है । मारत-मूरोपियन 
का संलिप्त रूप 'भारोपीय-परिवार' भारत . तथा यूरोपियन देशो मे प्रचलित 
हो चुक्रा दै। आषा-वजानिक मी इस नाम को तथ्यपू्णं मानते ह।, भ्र्वाचीन 
तथां प्राचीन सम्यता, संस्कृति तथा साहित्य की दुष्टिसे यह परिवार विश्वमे 
सर्वायिक गौरवमय तथा समृद्ध है । इम परिवार. को भाषाग्नो का शोधपूर्ण 
अरनुसीलन पर्याप्त मात्रा मेँहृम्रा ह 


जासोपीय-परिवार की मख्य विशेषताएं - 

(१) यह परिवार शिलष्ट-योगात्मक ठै प्रारम्भ मेदस परिदारकी । 
भापाए प्रयोगात्मक्त ची. पर विकसित होकर एक दो को छोडकर प्रायः समी 
भाषाए वियोगात्मक हो रही ह । सरव्रथम प्रत्यय शब्द का एक अ्रह्ञयथातथा 
धातु से उसका प्रभिन्न योग रहता था । कालास्तर मै ध्वनियों मेँ विकास के 
कारण प्रत्यय नप् होकर लुप्त हो गये श्रौर उनके स्यान पर परसग यथा 
सहायक क्रिया श्रादि का महत्व वह गया 1 इम विक्रार के परिणामस्वस्प श्र 
भाषाएं सथोगादमक श्रौर विमित प्रमान स्प से वियोगास्मक तथा स्थान 
प्रधानो गई द । जसे "राम मोहन को पटना है" वातय मने राम आर मोहन 
कक पारस्य स्थान, परिवर्तन. स अर्थं परिवर्त हो जाता ह 1 यह वृत्ति 
ञ्रग्रेजी, ईरानी तथा हिस्द में प्रधि परिलध्ित होती दै, संस्कत श्मादि प्राचीन 
आपाओं मे यह वात नही है। 

(२) प्रत्ययका कृति से योग. या सम्बन्व तत्व का चरं तत्व मे योगं 
अ्रस्तमुंखी न होकर वहिमुखरी है। धातुए ्रधिकतर एकार . होती है । इन 
सरं प्रन्धय नेः योगसे पद या शब्द वनते ३ । प्रत्यय-विहीन धातु का कोर्ट 
श्रस्तित्य नही ममा जाता ह । नेक ब्रथयों केयोगसेमूलन्प मेये सयो- 
नाल्मप कटी जाती चीं । ये प्रत्यय छृतं (फ) तथा तदित ( §९0०1407#} ` 
है । कृत प्रत्यव घातु मं जोड़े जति ह तया तद्धित बाद मे--तदितके दो खूप-- 





८ 
सुप्‌ तथा तिङ्‌ हैजो क्रमशः कारक के उपयुक्त पद तथा कालानुारः क्या 


वनाति ह । उदाहरणार्थ कतृं भिः= ङ धातु + हत्‌ प्रत्यय ~-सुप्‌ प्रत्यय । ' 


भावा-विक्ञान ` ` ् ध ११३ ( 


„ ३ जो प्रत्यय जोड़े जाते ह उनके स्वतंत्र श्रथं का पता नही है । परन्तु 
` यह भ्रनुमन है कि ये. भारोपीय प्रत्यय भी स्वतंत्र .शब्द ये तथा अन्य माषाभ्रों 
के प्रत्ययो की भांति. उनका भी श्रयं था, कालान्तर मं धीरे-धीरे ध्वनि-परि- 
वतेन के चक्र में पड़ने से इनका श्रावुनिक सूय मात्र शेष रह गया है। ` 


४ पूवे-तगं या पूरवं-विभक्तियोंका प्रयोग बान्दर परिवार की माति .. 


` सम्बन्ध सूश्क्रया वाक्य-रचना के लिए नहीं होताहै। भारोपीय कुलम 
इनका श्रयिकता से प्रयोग शब्द तथा क्रिया के भ्रं को वदलने में हिया जाता 
है यथा -श्राहार, विहार तथा परिहार मं रा, “वि' तथा. "रि" पुवंसगं है 
तथा इनकी भरल प्रकृति समास की तरह होती. है श्रौर इनकी धातु या शब्द से 
पृथक्‌ किया तथा छोडा जा सकता हैः । - 

५. भारोपीय-परिवार की प्रमुख विशेषता समास~रचना की विशेष शिति 
है । समास बनाते समध-विभव्रितयों का लोप हो जाता है । समस्त पद के श्रथ 
तथा उन , शब्दों के स्थान पर रखने से (जिनसे.समास ` बना है) संमावित 
श्रं में महान्‌ ब्रन्तर होता है 1. समस्त पंद में एक नया भ्रथं निकलने लगता 
है । वास्तव में भारोपीय समास को हम व्यवहित ग्रवस्था में भभिव्यक्त वाक्य- 
खण्डकेरूप मेले सकते हैँ । वेल्स भाषा का समस्त शब्द बहुत बडा तथा 

' लम्बा होता है । इसी प्रकार सर्कृत मे भी यही दशा है। 

६-श्रपश्रूति या ्क्षरावस्थान ( ५०९] 82021100 ) इस परिवार 
की एक विशेषता है । इसमें स्वर-परिवतेन से प्रत्थय या सम्बन्ध तत्व सम्बन्धी 
परिवतंन हो जाता है । संभवतः आ्रारम्भ में किसी शब्द मे विशिष्ट स्थान पर 
स्वराघात के कारण स्वर-परिव्तन से धीरे-धीरे प्रत्ययो का.लोप हो गयातो 

. सम्बन्ध तत्व परिवर्तन, स्वर परिवतंन के द्वारा स्पष्ट होने लगा 1 इस तथ्य 
का दर्शन अ्रग्रोजी की वली क्रियाभ्ं मे स्पष्ट रूप में मिलता है, जैषे- 
तपण, व्यणा तपण में 1 यहां (4), (४) तथा (४) में स्वरपरिवर्तन 
से उनमें काल सम्बन्यी परिवर्तन हो गया है । इसमे स्वराघात के फलस्वरूप 
ध्वनि मे परिवतन हृघ्रादहै। ,. ५ 

७ -समस्त भारोपीय परिवार में प्रत्यय-रूपों का भ्राधिक्य है । इसका 

एकमा कारण एक स्रोत से निकलने पर विभिन्न भाषाभरों का स्वतन्त रूप से 
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` विकासं हृ मरौर व्ावश्यकतानुधरर्‌ प्रभिन्न रूप से माषाम्नो तथा उपमाषाश्नो , : र 
" . .पृयक्‌ रूप से प्रत्पय-रूपो का प्रयोग हुमा है. श्रतः. यहां र्यो का. बाहुल्य . , 1 
` है। भाषामें समी प्रकारके सम्बन्वो के लिए वरिभक्तियों या प्रत्ययो काः. ~ “4 
प्रयोग होता 1. 1 ६ 
` षिभाजन ` 


` भारौपीय परिवार मे कतिपय माषाएुं रेसी है जिनमे उन स्थान पर्‌ कः ‰: 


. .पाया जाता द जहां संसृत मे 'श' तथ; ्रन् कई योरोपीय भषाप्रोमेशसं , 
` . षाया जाता है 1 प्रागैतिदासिक्र भारत-गूरोषीय तालव्य क्थ,.ग् भ्रादि ध्वनिः 


कुछ शाखाभ्रो मेज्योंकीत्यों रह गई, परभारत ईरानी शाखा, म्रल्वेनियन, 


` बात्तोस्लाविक अनादि सोष्म संवर्षीस, ब, ज, जंका खूप लेलेतीह्‌1 यहु 


तथ्य भ्र्कोली ने १८५० मे प्रकट ज्रिपा । इसमे यहं म्रनुमानित दै कि प्राग 
आसेषीय में दो तरह की विमाषाएुं रदी होगी, एक समोपवर्ती भारत, ईरान, 
आर्भानिया; ङ्प प्रादि स्थानो मे बोली .जाती है 1 अन्य ` दूरवर्ती विभाषा्ओं मे 
इन ध्वनियों का विकास न होनेसेवेकण्ड्य ख्पमें स्प ही वनी रहीं 
इसी श्राधार परं ब्रानवरं क्त ने इन समस्त भाषाओं को दोवर्गोमेःर्वाटा है 
क्षतम्‌ तया केन्तुम्‌ -इन दोनों शब्दों काभ्र्थं "सौ" है। एक में क 
च्वनि पाह जाती है, दूसरे मे स' । ` र । 
. स्पष्टायं - श्वेस्ता--सतम्‌, फारसी - सद । = 
सृत -शतम्‌, हिन्दौ--सौ, रूसी--स्तो, बलोरियन--सुतो, .लिथु- , `. 
्ानियन रिजम्तास, लैटिन - केन्तुम,. ग्रीक--देषटोन, इटैलियन-केन्तो, 
फरैव-केन्त, त्रीटन -- कैन्ट, गेलिक -- कयुड, तोखारी - कन्व । ` 


कन्तुम्‌ बगं 


इस बमं यं छः शालाएु है -१. केल्टिक, २. ट्यूटोनिक (जर्मनिक), 
३. लंटिन (इटनी), ४. हैलेनिक (ग्रीक ), ५. दद्राइट (हत्ती) ६. तोखारी। 

कल्टिक़ --इस शाला की. भाषाएं यूरोप के दक्षिणी मागें बोली जाती. 
ह । लिन शोल से इसका रूप-साम्य है 1 इसके ` व्वनि-भेद से क! श्र प" ` 


-दोवगं ह । जसे वेल्स म्प" (पांच) का आइरिग नने "कोक" है । "पः वगं , ` 
: को प्रितेनिक श्रौर क' वर्गे को गाइलिक कहते है । गाइलिक कौ श्राइरिश, `. 
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स्कांच, मैक्स तथा व्रितेनिक.की वेल्स, कालिक भ्रौर ~व्रिटन भषणे दै । :-- 


टृूटोनिक--यह मारोपरीय परिवार की महत्वपूणं . शाखा दै 1 इसकी. 


भाषाएं जर्मनी, स्वीडन, नार्वे, डेनमाकं, इंगलंड श्रादि.मे बोली जाती है) इस ६ 


की तीन उपेाखाएे है १. पूर्वीः जमन २. उत्तरी ज्मनःई. परिचमी जमन ।.. ` 


सैरशिविमी जर्मन उपशाखा का साहित्य तया प्रचार की' दृष्टि से बड़ाःमहत्व है 4 ` 


इस वणं की जर्मन भाषा तथा श्रग्रेजी ने साहित्य समृद्धि के कारणः श्रन्तर्री- , . . : 


स्यैव स्यति प्राप्न कर ली है। श्रिम-नियम' का वृणे .परिवरतन पर्चिमी, ˆ 


` जमनी की उच्च तथा मिम्न जर्मन मोषा पर भ्राधृत है ये. भाषाएं प्राचीन. . “ . 


काल से ही संहित से व्यवहित की श्रोर बढ रही है। 


लैटिन या इतालिक --इस शाखा की प्रमुख माषा :लैटिन. है ।: यहरोमन . 0 
कथोलिक सम्प्रदाय की धामिक भाषा है। केल्टिक के समान इसके मी दो वगं ~ . 


प श्रौर क है । पदले को लंटिन तथा दूसरे को एम्त्रो सेमेनि रिक . कहते है .1. . 
भ्राग्मारोपीय के श्रध्येव; के लिए लंटिन का महत्व. मी संस्कृत श्रौर ग्रीकके ` 
समान ही है! इसी से रोमान्टिक फन्व, स्पेनिशं, पूतंगाली, इतालिंयन ` तथा 
खूमानियन भाषाश्रों का विकास हुत्रा है । 

हैलेनिक- वंदिक संस्कृत के वाद इस परित्रार को भाषाभों काः प्राचीनतम .. 
उपलब्ध साहित्य ग्रीक माषा में होमर की इलियड तथा श्मोढेषी महाकाव्यं मे . : 

सुरक्षित है जो. ई० पू ८५० का कहा जाता है । यह लंटिन के समान सम्य ` 

तथा विद्वान समाज की भाषा रहीहै। ओक भाषा. तथा वेदिक संस्कृत मे. 
नरेत्यधिक साम्य है । दोनो में ही संगीतात्मक स्वराघात प्रघान.था तथां बाद 
मे दोनों वलात्मक स्वराघात की ग्रोर प्रवृत्त हुई 1 संस्कृतः मे संज्ञा, सर्वनाम 
तया ग्रीक में क्रिया रौर अव्यय के रूपों की अधिकता है। ग्रीक मे. स्वरों तथा. 
संस्कृत में व्यजनो की श्रपक्षाकृत भ्रधिकता है ! 

हित्तौ या हिद्रषहट -हित्ती भाषा का परिचय .१९बीं सदी के उत्तराद्धे 
एशि माडनर के बोगाजङ्ोडनर की खुदाई. से प्राप्तं कोलाक्षर लेलो से . 

` मिलता है) प्रो° हनल्गीने इषे भारोगीष भरिवार कीः सिद्धकर द्विया है। 

हिद्राइट की विभक्ति, सवनाम, क्रिपा तया कारक भारोपीयः ही है । यह लंटिन ` ` 


के श्रधिक. निकट है । 
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तोलारी--यह पूर्वीय तुक्रिस्तान के तुरलान प्रदेश की माषा है।सौ'के 
लिए इसमे “कन्घ' या कन्त' रान्द मिलने से यह भाषा केकेन्तुम व्गंक्रीहै। 
हस के भारतीय (ब्राह्मी, खरोष्टी) लिपिमें कुछ पतर प्राप्त हुर है । इस पर 
मूराल-्रल्टाई का समीपता के कारण श्रत्यधिक प्रभाव है । इसमें स्वरों की 
अटिलताः कम है । संचि नियम तथा विभव्तियां संसृत के समान है 1 शब्द . ` 
अध्डार भौ संस्कत के निकट है; यथा पि का पाचर्‌, मातर कां मातर्‌, श्रष्ट 
का भ्रोक्त । ॥ 


न्तम्‌ बं - 
सं वं की आब्र के चार उपकरुल ह--१. प्ल्वेनियन, २. वात्तोस्ला- 


विक, ३. आरभेनियनूतथा ४. नाये या भारत-र्रानी । 


. अल्वेनियन या इलोरियन--यह राला ` कारिन्थियन की खाड़ी से इटली 
के दक्षिणी पूर्वी भाग तक प्ली थी । उसमें शिलानेखों के प्रतिरिक्त कोभी 
साहित्यिक सामग्री उपलब्व नहीं होती.। इके प्राचीन क।लिक तथा माव्य 
कालिक रूपों काकोई भी श्रवदोष श्राज प्राप्त नहीं है.। 4 

बाल्तो-स्लादिक् था जेले-स्लावक--इस शाखा में बाल्टिक तथा स्ला- 
वोनिकर युगल उपाखाश्रों का अस्तित्व है । बाल्तिकि शाखा क प्राचीनतमं 
प्रकृति का. पता नही लगता है । मध्यकाल मे इसकी तीन शाखाएं दै लिथु- 
्आनियन, लेतिश तथा प्रहियन । प्राचीन प्रशियन संभवतः जर्मन के प्रभावसे 
नष्ट हो गई है । चव दोनो भाषाएं रूष ओ्रौर परदिचमी भागों मे बोली जाती 
ह । स्लाविक उपशाख) की भाषाएं बल्गेरिया, जैकोस्ेवाकिया, `पोलेन्ड 
युगोस्लाविया, यूक्रेन तथा र्समें बोली जाती ह । आदि भारोपीय व्वनिया 
इस शाखा मे सुरक्षित है * 

श्ाननियन---आयं वं के पर्चिम मे इस शाखा की भाषाएं स्थित है । ` ` 
इसमे ईरानी, तुक तथा फारसी शब्द पर्याप्त मात्रा मे मिलते ह । योरूप तथा 
एशिया की सीमा पर बोली जाने वाली प्रीजियन इसी के अन्तगंत दै । इस 
माषाका नवीन रूप प्राचीन ङ्प से सवेथा भिन्न है तथा प्राचीन रूप श्रव मी 
धाभि कार्यौ मे प्रयुक्त होता है । इस शाला १र श्राय तथा श्रनायं दोनों 


 भधिग्नों का परमाव दै। 


-आरत-ईरानी तथा श्रायं ज्ञाला--भारोपीय परिवार की श्रायं शाखाका 


भषा-विन्ञान ११७ 


महत्व श्रतुलनीय है । श्राय का एक समूह्‌ ईरान की शरोर बढ़ा -कुछ श्रार्यो 
ने भारत में प्रवे करिया । श्रतः इसको भारत-ईरान की शाखा भी कहत ह । 
इस शाख। के तीन उपकुल है-- (१) भारतीय, (२) दरद तथा (३) ईरानी 
. भारतीय प्रायं शाखा की प्राचीनतम भाषा संस्कृत है , तया प्राचीन साहित्यः 
जो वैदिक मन्त्रो के रूप मे उपलब्ध है । यह्‌ परिवार प्राचीनतम साहित्यिक निधि 
है । यह वैदिक साहित्य डेढ दो हजार ईसा पूवं का है । भारतीय श्रायं शाखा 
की परवर्ती भाषाएः प्राकृत तथा श्रपश्र श की स्थिति को पार करती हुई भ्राज 
की भारतीय प्रायं भाषाग्नों के रूप र्मे विकसित हुई ह । भरतः इनके तीन 
विभाग क्रिये गये ह प्राचीन, मध्य तथा श्राघुनिक काल । ईरानी उपशाखा 
के अ्न्तंगत पासियों की प्राची भाषा श्रवेस्ता , मिलती है भ्रौर यह ऋग्वेदिक 
मंत्रों से भिलती-जुलती है 1 इसकी प्राचीनतम भाषा ईसा से लगमग ८०० 
वषं पूर्वं की कही. जाती है । दरद भाषाग्रों का क्षेत्र पामीर तथा पदिचमोत्तर 
पंजाब है । परतो की तरह वाक्य-गठ्न क दृष्टि सँ दरद का स्थान ईरानी 
` तथा.भारतय भराग्रों के मच्य है । यदि पडतो का भुकाव ईरानी की शरोर ह 
„ तो दरद का भारतीय भाषान्रों की ग्रोर । दरद उपवगं की तीन भाषाएं है 
खोवार, काफिर श्रीर दरद । श्रवेस्ता के अ्रतिरिक्त ईरानी का प्राचीन रूप, 
म्केमेनिद राजाओं के ५२१ ई० प° क्यूनिफोमं शिलालैखों मे प्राप्त रोति है ॥ 
परतर्ती मापा पहलवीं तथा प्रमुख प्राघुनिक फारसी है 
प्रन २३- भारतीय श्रायं भाषाश्नों पर प्रत्य भाषाभ्रो का पया रभाव 
पडा है? इसको स्पष्ट करते हुए बेताइए्‌ कि भारत में किन परिवारों को 
भाषाएं बोली जातो है । 


भारतवषं एक वड़ा तथा विस्तृत देश है तथा इस दुष्टि से इको उपमहा- 
दोप भी कटा जा सकता है! इसमें श्रनेक परिवार कौ भाषा तथा बोलियां 
बोली -जती हँ । इस का मात्र कारण श्रनेक जाति तथा देशवासियों का 
इष देशम खप जाना है। सारोपीय भाषाएं तो इसी स्थान की मूल्य 
सम्पत्ति हैँ । इसके श्रतिरिक्त अ्रभारोपीयु माषांओं में द्रविड़ कूल को माषाए . 
सर्वाधिक महत्वपू्णं हँ तथा भ्रातः समस्त दक्षिण भारत में इनी व्यापक ` 
स्थिति है. । अन्य . मारोपीथ मषाए अविक्रांशतः असभ्य श्रदिवासियो या 
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र्स्य जातियो का प्रतिनिधित्व करती ह, इस प्रकार की कम ही माधा 
म लिलत सामगरो उपलब्ध होती है"! क आषाश्रं के साहिरय का दन लेश- 
मात्रं मी प्राप्त नदी.होता . है । . भारतीय ्रायं-माषाश्नों पर इन भाषाग्नो के 
` इद-भाण्डार, वावयगठन का बहुत परमाव पड़ा ह । 
प्रियेन के -माषा-सरवेक्षण के श्रनुसार भरपः मे छः वर्गो की १७६ 
भाषाए- तथां ५४४ बोलियां बोली जाती चीं । भ्व करेन श्रौर मन भाषा-वं 
: का क्षेत्रः. वर्मा महै 1.भ्रतः उसे मारत के शनन्तगंत नहीं लिया जाता है । इन 
सब भाषाश्नों को. निम्न रूप से वर्गीहृत किया जा सक्ता है- - 
. १. श्रास्टिकि या श्रार्नेय. परिवार-- (क) इष्डोनेशियन । (ख) त्रास्टो- 
एशियोटिक 1 4 । 
२. एकाक्षर परिवार -- (क) स्यामी-चीनी । (खं) तिव्वत-वर्मी । 
३ द्रविड़ परिवार 1 
४ आमः परिवारं अयुवा भारत-ईरानी भाषाएं 1 
.५. विविध तथा श्रनिरिचत समुदाय । ५ 
१. श्राषट्कि, वा श्रग्निय परिवार इस परिवार की भाषाएं समस्त 
< प्रशान्त महासागर के रार पार तक फली हुई ह । इनका विस्तार पूरवं-परिचम 
` ~` ; मेँ मेडागास्करसे ईस्टर. द्वीप तथा उत्तर-दक्षिण मे उत्तरी पंजाव से न्ूजी- 
५ , लैड पर्यन्त. व्याप्त है । इन भाषा के बोलने वालों की संख्या कम हि परन्तु 
क्षेत्र. भ्न्य. परिवारों से विशाल है । इसके दो स्कन्ध ईहै-प्राग्नेय देशौ श्नौर 
्ानेय-ीषीः 1. श्राग्नेय द्वीपी खण्ड मलय-पालेनेदियन भी कहा जाता है। 
श्रारनेय देशी या श्रस्टरो-एशियाटिक स्कन्ध की भाषाएं भारत के भ्रनेक भागों - 
व रोली जाती ई । घीरे-वीरे ये लुप्त होती जा रहीं है । श्रविशिष्ट माषाभ्रों के 
` तोन } विभाग. किः जाते है--कोल या मुण्डा, मोनर्नेर या खासी तथा, ` 
।  -निक्रोवारी 1. . । ॥ 
`: भारतः .में इत परिवार की भाषाच्रों मेँ मुण्डा सर्वाधिक प्रधान टैः यह 
8 वंगाल-विहार, - मध्य मारत, उडीसा तथा मद्रास प्रान्त के गञ्जाम जिले 
(4 तक्र मुडा तथा.कोल वग की भाषाएं फली हई है 1 भाषाएं भनेक स्थानों 
` , फर द्विड्‌ मावो चे विशी हृ हं 1 हिमालय लला के किनारे इनका 
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विस्तार है श्रौर इसका एक लघु खंड शिमला पर्वंत-श्रेणी तक व्याप्त है । इसे :- र 
कनाव्ररी भाषा कहते हैँ । सावर भाषा साबरों (जंगली शिकारियों) कौ माषा. :; 


है । श्रन्थ , महत्वपूणं. माषाए संताली (बिहार, उड़ीसा, बंगाल, श्रासाम) 


भण्डारी (विहारं भे रची.के पाल तया अन्यत्र} तया हो (सिंहमूमि चिलि मे)... . य 
है । मोनर्मेर मे मोन .एक परिमाजित तथा सादित्य-सम्पनन भाषा ` थी, परन्तु = 


;. अव यह स्याम, वर्मा तथा भारत के जंगली तथा. आंदिवािर्यौ दाराः बोली; , . 


` जाती है 1 इन भाषाब्रों के सातवीं से ग्यारहवीं शती के .शिललेख मिलते है| ; ध 4 
निकोबार द्वीप की माषा इसी जाति की है । भारत में इससे सम्बन्धित ` भाषा प 
.श्रासाम प्रान्त मँ खासी" है । श्रवः इस भाषा का रूप विकसित. होकर भिन्त . ४ £ 


हो.गया.है। 


`: ;, -भारती् ्रार्य-भावारो पर युण्डा-भावा्ों का प्रभाव गुडा भाषा में ५ 
` . कुछ फेस विशेषताएं है जिन से भारतीय भ्रां -माषाए प्रमावित हुई हँ । गुड क 
प्रभाव के कारण ही विहार मेँ क्रिया ङ्पों की प्रत्यधिकं जटिलता है । मुडा की... 


` ` एक विशेषता दुहे, बहुवचन का उत्तम पुरुष स्वनाम प्रयोग है। इसके . एकः ` 


प्रकार मे मष्मः पुरुष को सम्मिलित .कर लिया जाता हैः तथा दूसरे स्पमे.. “~ 


नहीं । उदाहरणार्थं - गुजराती में श्रापणे गया हता" का भ्रं हम - (गौर तुम} ` 


गये ये! तथा श्रमे गया हता". का श्रथं हम गये ये' मिलता है, जो -युडा कां `. . 


प्रभाव है । श्रनेक गणनावाचक संख्याम मे मीमुःडा कां प्रभाव पड़ा है । कोरी" 


`. या. कोडीश्ा्य-भाषा में मुडा शब्द "करुड़ी" से माया है 1 


२.. एकाक्षर परिवार - इसे तिन्बत-चीनी.परिवार भी कहते .हं । चीनी . 

ˆ -भोषा का प्रयोग भारतम नहीं होता परन्तु तिव्बत बर्मी-भाषा. का भ्रयोग उत्तर , 
, .. भारत.का पवंतीय प्रदेश में होता है । इसकी -तीन शालाए है--तिन्बत-हिमा- : 
प , लयी, श्रसमोत्तरी तथा-असम-वर्मीं । तिग्बत-हिमालयी लाला . मे तिब्बत कीः ` . 

. मुख्य भाषाएप्रौर बोलियां तंथा हिमालय के उत्तरी श्रांचल. की छोरी-छोदी ` 
: बोलिर्पा पाईं जाती ह । लदाख तथा करमीर मे इसी प्रकार की . बोलियां ह । 

, ~  अ्रसमी-वर्मी काला मे वर्मी तया श्रसमी के सीमान्त कौ छोटी-खोटी बोलियां 
` सम्मिक्लित है । जैसे लुशेई भिरमीं (उ० गू° श्रासाम), मेश्थेडइ (भनीपुर)* भक 


` (मूटान के पूवं भे) । भसमोत्तरी श्रास्ताम के उत्तरी-माग.म बोलो जाती है । . ` 


. विब्त मषा की कई गौण बोलिधां भारतीय सीमा प्रदेश मे प्रचलित है । 
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अरभाव--स्यामौ माषा भें उपसर्गो"का भ्रव प्रयुक्त. हता भारतीय प्रभाव 

है । नेपाल की प्रसान बोली नेवरी.पर भारतीय संस्कृत तथा मैथिली साहित्य 
का काफी प्रभाव है । एकाक्षर वग की भाषाएं स्थान प्रघान है, भारतीय 
आषा मे कहीं-कहीं स्थान प्रवान होने की विशेषता पार्द'जाती है 1 पहाडी 
माषाग्रों पर इनका अधिक प्रभाव है । 


३. द्रविड़ परिवार-भारत मे श्राय-माषाभं के पश्चात्‌ इस परिवार की 
माषाग्नों का भ्रत्यधिक महत्व है 1 श्रधिकांशतः यह मुण्डा से भिन्न दहै। इसका 
साहित्य श्रत्यधिक विकसित तथा उन्नत है । इन भाषाप्रौ मे तामिल, मलयालम, 
कन्नड तथा तेलु भाषाएं प्रू है 1 इस परिवार की भाषाश्नों मे ताभिल 
का वाङ्मय सर्वाधिक उन्नत ब्ौर विडाल है तथा इसमे साहित्य. की रचना 
भ्राठ्वीं शती से चली श्रा रही है । तामिल की पुत्री मलयालम है जो श्वी, 
शताब्दी मे ताभिल से पृथक्‌ हौ गई थी 1 भारत के दक्षिणी-पङ्चिमी समुद्र तट 

. पर श्रव भी बोली जाती है 1 इसका साहित्य ब्रच्छा है तथा ब्राह्मणों कैः प्रभावसे 
` यह संस्कृत निष्ठ हो गई दै । कन्नड मेतूर को भाषा है। इसका कव्य तथा 
साहित्य प्राचीन है तथा लिपि में तेलुगू के निकट है। तेलुग्‌ अधवा प्रान्ध्र 
भारत के दक्षिण पूवं क्षे में बोली जाती दै । इसके चाव्द स्वरान्त तथा भाषा 
` मधुर है। जनसंख्या में यह इस कूल कौ सवसे वड़ी भाषादै। इस वं की 
भाषाएं प्रत्यय संथोग प्रान तथा ्रनेकाक्षरहोती हँ । १ “ 


श्राय भवान पर प्रभाव--श्ायं . परिवार (संस्कृत) मे मूर्धन्य ध्वनियां 
(व्व) इमी परिवार के प्रभाव से श्राई प्रतोत होती है । लकार, (गला गर) 
म्नौररकाल (हरिद्रा = हल्दी) मे.मी,इन भाषाग्रों का भ्रमाव दृष्टिगत दहै । 
द्रविड माषा के प्रभावसे मराठो श्रादि में ञ्रव भी तीन लिग प्राप्त होते ई। 
श्राय माषाश्रों मे सोलह पर श्राघारित माप भी इसी परिवार कीदेन है, यथा 
सेर.छ्टां क्र, स्पया, राना 1 भारतीय भाषाग्नं में प्रवी, कठिन, कोण, उलूखल, 
मीन, नीर, श्रालि रादि श्रनेक शव्द इस वगं से ही श्राए है तथा उनमें तिङन्त 
की श्रपेक्षा कृदन्त ख्पों का प्रधिकःप्रयोग भी इन्हीं भापाभ्रोके कारण है। 
` ` ४४ प्रार्य-परिवार-- प्रायः इन भापश्रों का क्षो ्र उत्तरी भारत दै, दक्षिणी 
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भारत मेँ कोंकणी भाषा मी इसी कारूपटहै। इस पश्रिवार की मारत में प्रच“ 
लित भाषाएं तीन ` है--ईरानी, दरद श्रौर भारतीय + इरानी भाषा का फारसी 
रूप श्रव मी साहित्यिक रूपों मे प्रयुक्त होता है । उदू ्रौर खडी वोली मेंभी 
इसके अनेक शब्द ह । पर यह बोली नहीं जाती है । दरद भाषा को पिजाच 
या वैाची भी कहा गया है । भारत में अरव इसका प्रभाव लहंदा, सिन्धी, 
पंनावी श्रौर सुदूर कोंकणी मराठी -पर भी यथेष्ट लक्षित होता है । कारमीरी" 
भाषा का विकास पैशाची श्रपभ्रश से माना जाता है 1 पर इस पर संस्कृत का 
यथेष्ट प्रभाव है। 


भारतीय भापाग्रों का सर्वाधिक श्राधिपत्य उत्तरी भारतमें.है। इसका 
, साहित्य भाषा-विज्ञान की दुष्टि से -र्वाधिक्क महत्वपूरण है । वैदिक संस्कृत से 
हिन्दी पर्यन्त इसका विकास श्रक्षुण्ण चलाश्रारहा है जो इन मापार््रो की 
महानता का सूचक है । प्रियसंन का विभाजन भारतीय भाषाम्रों पर श्राधारित .. 
है । हिन्दी का क्त्र. बहुत व्यापक है तथा राष्टर-माा के कारण भ्रन्य प्रान्तीय 
भापाश्नों पर इसका प्रभाव है 1 प्रायं परिवार का पाचीनतम प्रामाणिक साहित्य 
इसी. शाखा म॒ उपलब्ध है जो भाषा-विज्ञान के लिए एक महत्वपूणं सामग्री का 
कार्ये करता है । यों तो हिन्दी की वोलियों मे श्र गरेजी, फ़्च, पुतेगाली, रवी 
आदि के शव्द भी, घुलमिल गये ह । इस दुष्ट से इनका प्रभाव दशनीय है। 

५. विविघ या श्रनिदिचत समुदाय-- इममे कुछ भारत में बोली जाने बाली 
वे भाषाएं ्राती है, जिनको किसी .वगं या परिवार में रचना या रूप के श्र्य- 
धिक सर्भिमश्रण के कारण नहीं रखा जा सका है । सुमेरी भाषा का सम्बन्ध 
कुछ विदानो ने हडप्णा श्रौर मोहनजोदडों कौ सम्यता स स्थापित कियादहै।दो 
मापाग्नों का क्षेत्र भार -में है उनमे एक भ्र डमनी है यह स्म डमन द्वीप कौ 
भाषा है । दूसरी. शुरशास्को" या खजुना ह 1 इसका क्षेत्र कारमीर के उत्तरी- 
पूर्वी कोने पर है । द्रविड़ या अ्स्ट्िकि स इसका सम्बन्य-सूत्र स्थापित करने का 
प्रयास निष्फल हुद्धा है 1 ६ 


` प्रशन २४--मूल (श्रादिम) मारोपीय भाषा की संस्कृत भाषा के साथ 
। तुलना करते हए उसक्तौ श्रक्षरमाला, ष्वनियों श्रौर उदासीन स्वर (7९०३ 
४०ष्शल) को कल्पना पर॒ भक्ताश डालिए । 
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भारोपीय परिवार की समस्त लाखाश्नो में कुछ एेसी निकट समानताए ह 


जिनके कारण इन्दं एक परिवार में सम्मिलित क्रिया जाता हं । उदाहारणाथ -- 

संस्कृत ग्रीक लेटिन जर्मन अभोजी ` स्लावोनिक गोँधिक 
१. पितृ (पितर), पतेर, (एश), पतेर, वातेर (छः), फादर (शिल ) 
२. भरामि, फरो (110), केरो (70) --वीयर (च्छा), वेरिन ,(एनशा) 
३. वृकरान्‌, लुक्रोउस (1८०४ 11९05) लुपोस (17०४) वुल्वस (१०1५४९६) 


वुल्फोन्स (४४1018९5) 


उपयुक्ता सभी शब्दों मे एक पदान्तता पाई जाती है । ग्रीक तथा लेटिन में ३ 


तो व्यंजन घ्वनि्यां भी संस्कृत के समान ही है । घ्वनि-नियमानुसार जमन तथा 
भ्रग्रजी व्वनियों मे परिवर्तन हो गया है । यद्यपि इन भाषाभ्रों में श्रपनी-श्रपनी 
निजी विदेषताएं है ्रपितु इन सव समानान्तर सपो मे हम एक समान सूत्र की 


कल्पना कर सकते ह !. वह क्रमः १* पुंजतेर (चला), २* भरे-(४6ः) - 


, तथा ३* व्लृकोन्स (*०]1-05) हो सक्ते है । तुलनात्मक अध्ययन “के 
प्रचात्‌ निश्चित किया हृ्रा यह्‌ रूप भारोपीय परिवार की काल्पनिक श्रादिम 
भाषा (एष्छश्ला) का माना गया है। ङ्प, ब्र, श्रपश्रूति तथा विभक्ति 


रादि के समान व्याकरणात्मकं सम्बन्ध के विवेचन के भ्रावार पर कुछ विद्वानों _ 
.ने इस श्रादिम भारोपीयका ्रनुमान लगाया दै। भारोपीय परिवार. की 


` विद्यमान विभिन्न प्राचीन -भाषाग्रों के पारस्परिक सम्बन्ध के भ्रनुंसार इसे 
भारोपीय भाषाभ्नों का -श्रादि स्रोत तथा जननी केरूप में कल्पित किया है । 


ल्यित खूप होने के कारण इस भाषा दाब्दों को तारक चिन्हिति , (*) कर ` 
दिया जाता दै । ग्रीक लैटिन तथा संस्कृत (वैदिक) आदि का माततत इसे 


भ्नुमानित लरूपसे सौप दिया गया है 1 


मल भारोपीय ध्वनियां-- इन भ्रादिम ध्वनियों का अ्रस्तित्व श्रमी विवादा-. 
स्पद है । डा० सुनीतिकुमार चटर्जी, डा० सुकुमार सेन, डा० वादरूगाम सनसेर्ना, 


डा०'उदयनायण तिवारी श्रादि ने विदेशी पुस्तकों के ्राधार पर इन व्वनियों | 


“ का विवरण दिया हं। 
(१) स्वर 
शुद्ध या मूल स्वर-- (क) श्रक्ति हस्व या दुबल स्वर श्र' (2) । 


0 
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(ख) हस्व स्वर भ्र, ठे, ओ । 

, (ग) दीषंस्वरभ्राः ष, ओ । व 

संयुक्त स्वर ~ संगतं स्वरो की संख्या छत्तीस थी जो उपयुक्तं स्वरो के . 

साषडद,ऋ, ल्‌, उ,न्‌, मूकेमेल सेवने ये, जैसे शरद, श्र, शरान" तथा 

श्रोड' श्रादि1. ` 

समीक्ष 7 पीक मे दुवंल श्र" को छोडकर देष छः शुध स्वर प्राप्त होते है 

परन्तु संस्कृत में प्राकर श्र तथां उमरका दीघं खूपश्रा ही शुद्ध रूप मे उपलब्ध 
होते है तथा ग्न्य स्वर इन्दीं में व हयो गये ह उदाहरणाथं -- 


संस्कृत क श्रादिम भारोपीय 
अ= भरामि फरो (एाल0) ` , भिर (#ल्ः) 
श्र ==म्नो अष्ट श्नोक्तो (0०10) .क्नोकतो (*०००) 
भ्रा=प्रो ज्ञातः #गनोतोस्‌ -(*&10105) ` *गनतोस्‌" (*&-105 ) “ 
संसृत, ए भरौ गुड मारोषीय स्वर न होकर ध्वनि-यु्मो से 
जनित ह । $ ट 


उदासीन या दुर्बल स्वर (16५) ५ ०५९ }-- यह उदासीन या दुर्बल 
स्वर (४) है यह दुल इसलिए. कहा जाता है क्योकि मात्रा की दुष्ट से 
यह हृस्व का भी भ्राधा है 1 इसका - उच्चारण श्रस्पष्ट होता है । योरोपीय 
आषा मे इसे" “वा' (1१५५९) कहा जाता है तथा ई (€) को उलट कर्‌ ` 
लिखते है । इसकी कल्पना का कारण यह्‌ कि जहौ अन्य भारोपीय भाषाभ्रो 
न श्र' स्वर पाया जाता है वहो भारत ईरानी शाखा मे कई समानान्तर शब्दों मेँ 
हो जाताहै। यदि ्रा० भा० य° मे श्र" माना जाय, तो - भारतेरानी 
वर्ग में रः ब्रवश्य. होना चाहिए या 1 उदाहरणार्थ--ग्रीक शव्द पतेर ( [11-9] 
_का सस्करेत मे समकक्ष शाब्द पितर (पितर). ह । यदि मूल भाय में श्र' स्वर 
“ ` होता तो संस्कृत मै *पतृ (पतर } रूप होना चाहिए या, वह नहीं. मिलता । 
अतः स्पष्ट होता है शब्द में मूलस्वर .श्र' (४) नहीं था । इसीलिये उसे श्र - 
` (8&) माना गया है । इस शब्द का भआरोपीय मूल रूप +पग्रतेर - (एल) 
. रहा होगा ।‹ + 
-घन्तस्य--य्‌ (इ), व्‌ (उ) र (छ), ल्‌ (लू), न्‌ (न), म्‌ (म) । 
ञ्मादिम भारोपीय भाषा मे ये छः अन्तःस्थ कल्पित किये गये है । श्रन्तःस्थ- 
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वै ्रपतरापूण व्यंजन हँ जो कमी-कमो अरश्र-संघटन (ऽधण० एण००7) 
मेस्रका, भीकाम करते हं । इनके स्तर रूपः उपर कोष्ठक के मन्दर दयि 
गए है । म््राकी दृष्टि से इने रूप, हस्य, दीधे तया शृन्य प्राप्त होते दै1 
इनका प्रथोग संयुक्त स्वर. कौ माति व्तरनि-युर्मों (अय्‌, एेयु, ओ्रोय्‌, एय्‌, 
ओय्‌ प्रादि) मे मी पाया जाता है। :“ 
(३) व्यंजन प्रोष श्रल्प्राण, ्र० महा०, सवोष प्रत्र, स° महा० 
(क) प्पर्श--(१) 
१. कल, (1) (कष्य). क्‌ (1), ल (1), ग्‌ (£) ब्‌ (१8) 
()* (तालव्य) क्य्‌ (८) खय्‌ (1); ग्य्‌ (६), य्य (£) 
(1). (कंनेष्ट्य) बय्‌ (५), स्व्‌ (0) ब्‌ (8), घन्‌ (ध) 
२. तवगे (दन्त्य) त्‌, थू, द्‌ (0 
३. पवग (ग्रोष्ठ्य) प्‌, ््‌, व्‌, ्‌,. 
` (ख) ऊष्म--स (ज्‌) 
डा० चैटजी (1) को पुर-कण्ट्‌य तथा (+) को पद्चकण्ट्य मानते है । प्रत्तः 
दूस विषयं भं भी मतभेद है । तवं को कुछ दन्तमूलीय या वत्स्य भी माने 
ह ह ध्वनि के सम्बन्ध में मतभेद है कुछ त्रिद्वान्‌ इसके दो रूप श्वोपः' प्रौर 
श्रघोष' मानते है कुछ दित्ती के प्रधार पर एक उप्मया संघर्पी व्यजनो मं 
'स' के ग्रतिरित क्‌, खु, ग्‌, घ, त्‌, थ्‌, द्‌, घ्‌, भ अन्य संवर व्यंजन का भी 
अनुमान लगाते हैँ । 
इसमें व्वनि सम्बन्धी विग्ेपताएँः मी रह । स्वरों के श्रनूनासिकषूणें का 
प्र्रोग नहीं होता था जैसे श्रं श्रादि।दोया अ्रधिक मूलस्वर एक साथ नहीं 
आ सक्ते मे। संधिके. नियम लामू होतेये! दो या श्रधिक्त व्यंजन का एकर , 
साथ श्राना संभव था। ; 
भत्योपीय मूल भाषा कौ व्याकरण सभ्बन्धी विज्ञेबता९-- धातु में प्रत्यय 
- जोड़कर शब्द वनते थे । रूपों के ग्राधिक्य तथा पद-रचना बड़ी जटिल थी । ` 
प्रारम्भ मे उपसगे तथा ` मव्यतर्गं का प्रयोगं नटीं होता था 1 संज्ञा, क्रिया ग्रौर 
मरव्यय भ्रलग-प्रलग होते थे । विशेषण तथा सर्वेनाम संज्ञा के भ्रन्तगंत ही भ्रति 
थे*तथा श्नव्यय मी विकारी होते थे। सवंनामों के विविध रूप ये । संस्कृत के 
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्ननुसार तीन पुरुष, तीन लिग ˆ तथा तीन वचन ये । पहले प्राकृतिक †लिग ये. 
तथा उनका प्रयोग संनामे ही होता था। श्राठ विमवितयां थीं तथा समासं 
रचना मेँ उनका प्रयोग छोड दिया जाता था । काल चार ये । क्रिया में उसके - 

किये जाने मरौर फल का विचार था श्रौर काल .क गौण । श्रात्मनेपद तथा. 
परस्मैपद दो वाच्य ये। सुरका प्रयोग प्रचलित था तथा भाषा सगीतात्मक । 

थी 1 पदरचना, मेँ अपश्रुति (णाप) तया स्वरक्रम (एएषला-शार्तव०य) 
का योग महत्त्वपुणं था । सम्बन्ध तत्व तथा श्रथंतत्व का नीरःक्षीर-सम्मिश्चण 
था उनको श्रलग करना कठिन कायं था । मूल भाषा की प्रवृत्ति अरन्तमुंख 

` दिनष्ट-योगात्मक थी । ` श 


, श्रादिमभाषाकी वैदिक संस्कृत से तुलना करने , पर संस्कृत तक भ्राते- , 
श्राति व्वनियों में पर्याप्त विकार श्रा गया था। व्यजनो मे चवगं श्रौर टवं दो 
नये वर्म श्रा गयेये। ष, च, नई घ्नियां रा गईथीं। कवंगं की केवल एक 
कंठ्य ध्वनि रह गई थी । स्वरो .मेंभी पर्याप्त परिवर्तन हृश्रा । व्याकरणिक 
विदोषं मेँ भी थोडा सा विकास संस्कृत माषा में लक्षित होता हे । 
प्रन २५--श्रवेस्ता वैदिक श्रौर लौकिक सरङृत का तुलनात्मक श्रध्ययन 
प्रस्तुत कीजिए । १ ` 
वैदिक संस्कृत तथा श्रवेस्ता के श्रव्ययन से तथा साथ ही नूतन गवेषणाभ्रों 
सेयह सिद्धहोगया हैकि वैदिक संस्कृत म्नौर अ्रवेस्ता एक ही पिताकीदो 
पुत्री है । ईरानी श्रौर वैदिक श्रार्यो के पितामह एक दी भाप बोलते थे । यह्‌ 
श्रव निविवाद रूप, से सस्य प्रतीत. हो रा है । दोनों माषाश्रों का भ्रति निकट 
का सम्पकं तथा-चोली दामन का साथ है । अतः इन दोनो माषा्नौ क संक्षिप्त 
परिय श्रौर पारस्परिक सम्बन्ध पर रागे दृष्टिपात करेगे । 
इरानी श्रवा -शरवेस्ता--ईरानी में सादित्य-रचना वहत पह से भरारम्भ 
, हो गई थी परन्तु भ्रव सव वाड्मय था तो नष्ट हो गयां था जला डाला गया। 
पारसी धर्मग्न्थ श्रवेस्ता' ..म ईरानी का ` प्राचीनतम खूप उपलम्ध है । इसकी 
आषा वैदिक मंत्रो से मिलती-जुलती है । इसके अतिरिवेत हख्मानी बादशाहों 
के ध्वी शताब्दी के कुछ पुरातने शिलालेख भी मिलते है 1 श्रवेस्ता बिद्या कौ 


राजमाषाः थौ । ग्रस्ता का श्रयं शास्त्र" है 1 ऋर्वेदिक, ऋचाभ्रो के अनुरूप 


. १२६ 
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श्रवेस्ता मे गाथा प्रायनं), यज्न (यज्ञ), विस्पेरदः (कर्मकाण्ड) तथा 
वेन्दिदाद प्रेतादि विरोधो निवम) उल्लिखित है । ईरानी कौ मध्यकालीन 
. भाषा पहलवी थी जिम श्रवेसता की टीका मिलती है । ईरान के परिचमी 


भाग कौ मापा प्राचीन फारसी थी) यह मापा श्रवेस्ता के कुछ-वाद कीटहै। 


उरियसं प्रयम (६० पू० ५२१६से ८५५) - रादि एेकेमेनियन राजाग्नो के खुदवये 
कोलाक्षर प्रभिनेलों में इसका सल सुरक्षित है । म्रवेस्ता से इसक्रा साम्य. 
अधिक्र दै 1 ग्रतः संस्कृत के मी यड श्रधिक्र निक्रट टै । श्राघुननिक फारसी 
हिन्दी की माति वियोपात्मक या व्यवहित हो ई है । इसमे फिरदौसी का 
शाहनामा प्रसिद्ध है 1 अनेक पिदेजी शब्दों व." प्रभाव भीडइस परपडादै। 

वलूची, परतो इसी कुल भे श्राती हं 1 ध 

दैदिक श्रौर लौकिक संस्कृत ईन दोनों माषाभ्रों के लिए संस्कृत शब्द 

का प्रयोग होता है। वंदिक भाषा को शवैदिकी, छन्दस्‌" या प्राचीन संस्कृत 
भी कते है । ऋम्वेद संहिता में प्राचौनतम संस्कृत का रूप प्राप्त होता 
श्र वंह भी प्रथम रौर दस्र मण्डल को छोड़कर । ये दोनों मण्डल बाद की 
रचना है । इसी भषाका ल्प, श्रवेस्ता के अधिक निक्रट है) अन्य वंदिक्र 
साहित्य मेँ अन्य संहिता बरह्यग, जरारण्यक तथा प्राचीन उपनिषद्‌ सम्मिलित 

ह परन्तु ये सव ऋग्वेद के वाद की कृतियां ह श्नौर प्रो°मेग्ये के मतानुसार 

इसक्ता रचना काल श्रार्यो के मघ्य देश पटंवने पर है पूवं में ग्रायं लगभग 

८००; ६०० ई° पूर पहुचे थे 1 उक्त समय भी वैदिक साहित्य की रचना हो 

रही. थी । यह इस समय की वोलबालकी माषाका साहित्यिक रूप है 

रागे चलकर यही वैदिक संस्कृत लौभिक संस्कृत में पत्लदित हो गह धी। 
पांचवीं शतान्दी पूवं इस संस्कृत के साहित्यिक प्रौर बोलचाल केदोनोंहीरूप 


= 


प्रचलित -ये । इन वोलवालं रूप-सवरूगों से प्रनेक -मौगोलिक बोलियां पैदा हई, 
जो ञ्जे विभिन्न प्रातो, अश्र सौ, तया -आघुनिक आयं माषाश्रो के जन्म का 
कारण बनीं 1 रगे प्रसिद्ध वधाकरण पाणिनि मुनि ने इसका सस्करण व्याकरण 
के सूत्र मे वदध भरिया । कुछ पाश्चात्य विदानो ने संस्कृत को बोलचाल की 
आष नहीं माना है, परन्तु डा भंडारकर श्रौर डा० गुणेने इस मतका 
खण्डन किया ओर प्रनेक तर्का इसे. बोलचाल कौ भाषा सिद्ध.क्रिया 1 


~ ` इस. भाषा के अरगणित शाब्द समीपवर्ती देशों कौ मोषा, तिब्वती,, चीनी, 
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संष्कृेत का वाङ्मय में प्रयाग रामायण काल से लेकर मूगल-काल तक रहा 1 


जापानी श्रादि में सन्निहित हो गगे 1. संस्कृत का साहित्य विव के सर्वाधिक 
सम्पन्न साहित्यौं मे से एक है! इसने अनेक भापश्रों को श्रनेक दृष्टयो से 
` प्रमादिन्‌ क्रिया है। = 
` संस्कृत श्रौर श्रवेरता मँ साम्य भ्रायं मापाश्नो मे एक प्रकार से भ्रनुरूपता 
तथा व्याकरण की दृष्टि से भ्रत्यन्त साम्निध्य की भावना मिलती है, जो इसे 
अन्य गाखाग्र से पृथक्‌ करती टै । दोनों माषाश्रों का तुलनात्मक साम्थ निम्न 
` दृष्टि-विन्दुरो से-देखा जा. सकठा है । = 
(१) च्वन्यात्मकता की टृष्टिये प्रायं शाखा की इन दोनों माषाश्रो-- 
संकर शरोर श्रवेस्ता मे प्राचीन आरोपीयरे, श्रो, श्रकामेद नहींरहाहै। 
समस्त भारोपीय मूल स्वर भशर, चे श्रौर *श्रो (हस्वया दीं) श्रार्य- ~ 
मापन मे “्' ( हस्व. या दीर्घं) संृतश्नया भ्रा हो जाति है, परन्तु ्रीक 
श्रादि में इनका भेद वना रहा है । उदाहरा्थ-- ¦ 
भारोपीय संस्कृत ्रवेस्ता , ग्रीक , क लेटिन , 
श्नेभासर (16101105), नभस, नवह. रफोस (7८०६), नेवूला (एण) 
च्नोस्थ (511), ` श्रस्थि, स्त॒ (251), `ओस्तेश्रोन (०६९०४), 08 ` 
चएपो (40), ब्रापस्‌. श्रष॒ -. एषो (००) ` । 
क्वो (०५५98) श्रः, (250), हेप्पोस (1९०5) , एक्स 
। (€एण्णऽ) 
.. (२) भारोपीय उदासीन स्वर श्र (स्वा ४) दोनों भाषाभ्रौं मेहो 
` जाना है। परन्तु यह विकार श्रधिकतर श्रीक ध्वनि दीर्घं स्वरए्‌, म्नो, श्राके 
स्मपश्रति जनक रूपमे म्रा्यं वगं मेंश्र' के स्थान मे इ" हो जाता है । यथा-- 





भारोपीय सं° श्रवे° ' ग्री° ` ले° 
पते (7216) ` पिता पिता पतिर (एश) पतेर 
धे ˆ(016) धातु मे हितः - येतोस्‌ (16105) 


.(३) संस्कृत, श्रवेस्ता मे ^र' (ऋऋ) भ्रौर शल" (लृ) मूल भारोपीय 
च्तरनि्यां परि्ब्तित हो जाती है । मारोपीय भाषा. इन दोनों मँ अधिक भेद 
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ष्रन , र ` . भाषा विज्ञान 
नहीं था (रलयोरभेदः) । जसे !-- 


भारोपीय सं० ` श्रवे० ग्री ` ले 
शउल्क्वोस (14८०५) वृकः बहनको (५811०) लुकोस्‌ ( ण.०७) 
१ लुपुस (1५०७) 
करक (एण) लुञ्वामि-- श्रोरसो (07४७0) शनकरर (४९४९) 
न नं्टापणं रेह (व° सं ०) --16न० लिगो (178०) 
.लेद्धि (लौ° सं०) 


संस्कृत में लृ पर श्राधारित एक घातु क्लृप्‌ उपलन्व होती है । 
(४) संस्कृत श्रौर अवेस्ता दोनों मेही भारोपीय मूलस्‌ ध्वनि द,उर 
तथा कंट्म ध्वनियों के परे. कमः ए प्रौर सू में प्रिवत्तित हो जाती है । 


ट उद्हरणाथं -- 
भा० स० † श्रवे० 
#स्थिस्थामि तिष्ठामि -  दहिस्तंत्ि 
न्जिउस्टर ` जोष्टा जग्रोखो (2०० 58) , . 
(५) दोनों माषाश्नो मे षष्ठी बहुवचनान्त “ताम्‌' प्रत्यय का प्रयोग मिलता 
ल दा 
संस्छृतत = श्रवेस्ता 
#/ तर्त्यानाम्‌ मइयानाम्‌ (10952721) 
वसूनाम्‌ वोहुनम्‌ (४५०) 


(६) इन दोनों भाप में ्राज्ञात्म (लोट्‌) रूपों क लिए अन्य पुर्षमें ˆ 

“तु शरीर न्तुः प्रत्यय मिलते है, जसे - संस्कृत के मरम, भरन्तु अवेस्ता 

मे बरतु, वर प्रन्तु होति 1 २ 

(७) मूल भरोपीय के प्रथम श्रंणी के कष्ड्यं या पुर.कण्ठ्म क्‌ (क्य), 

“ ख (ख्य),ग (ग्य), घ्‌ (ष्य) भारत-ईरानी साखा मेक्रमसेश, इह, जः 
ज्ह हो गये । धीरे-धीरे संस्कृतम ये श्‌, ज्‌, ग्रौर हहे गयेश्रौरर्दरानीमेस, ` 
ज, उह हो गये । 
(८)मूल या भारोपीय के तृतीय श्रेणी के कंट्य या कंठोष्ट्य क (क्व), 
ख्‌ (स्व्‌), ग्‌ (गद्‌) ष्‌ (ष्व्‌), भरायं साला मँ शुद्कंट्यक,ख,ग,धहोगये 


“आषा-चिज्ञान । १२९. 


गौर परे इ, एस्वरकेहोने परच्‌ छ्‌, ज्‌^ म्‌ हो गये । . 
(६) सस्छृत तथा अवेस्ता में समान रूप तथा समानार्थी श्रनेक शब्द हैः 
जसे सस्छृत श्रोजस्‌ का अवेस्ता मे भ्रोजः, अ्रनु-्न्य, कः अरनुत्रन्यः ददामि का 
ददामि श्रादि। ॥ अ 
(१०) दोनों भाषाग्रों की खूप-रचना. तथा संघटना इतनी समान है कि 
्रेस्ता की गाथा को भाषा को कतिपय व्वनि नियम सम्बन्वी परिवर्तनं के 
श्राधार पर वदिक सस्कृत के रूप में बदला जा सक्रता है 1 उदाहरणाथ-- 
श्रवेस्ता == संसृत . 
सूरं दामोहू शविस्तम्‌ = शूरं घाममु दाविष्ठम्‌ । श्रादि । 


संस्कृत तथा शरवेस्ता मे श्रन्तर--दोनों के कुछ रूपों मेँ अन्तर मी है). 


(१) संस्कृत मे टवगं है जवकि-्रवेस्ता में नहींहै। ॥ 

(२) भारतीय मे रवगं (च्‌; छ, ज्‌, म ज. ) घ्वनिर्यां है, जबकि ईरानी 
मे केवल च्‌ तथाज्‌ है। - ‡ 

(3) पाचों वर्गो के द्वितीय ओर चतुथं महाप्राण वणं श्रवेस्ता में नदीं हँ । 

(४) अवेस्ता में शल" के स्थान पर .“र' ध्वनि है जैसे श्रीलः सरीरो । 

(५) ईरानीमें स्वरोंका बाहुल्य है। भारतीय श्र" श्रा" की जगह 
उसमे ्राठ स्वर ह । स 

(६) संस्कृत का ऋ अवस्त) भे शर्‌, या श्र ह । जं, वृक्षम्‌ = बरे, 
श्र ष्ठं = स्ररार्त. । स 


(७) संख्ृत घोष महाप्राण घ्‌, धू, मू ईरानी मे अल्पप्राण ग्‌, द्‌, ब्‌ प्राप्त | 


होते ह । यथा-- 
भूमि = वमि (छण), वेनु दणएनु (0०द्यप४) . चमे गमं (ह्णा) 
(८) संस्कृत के अघोष म्रहपप्राण क्‌ त्‌ प्‌ तथा अघोष महाप्राण ख्‌, थ्‌" 


ईरानी मे सोष्म यासंघर्षी ख्‌"थ्‌, हो गये ह। जैषे- क्रत्वा =खष्वा 


(१०५५०), स्वप्न = इवफनम्‌ (भश्ला1), सत्यः == दइय्यो, शूफ == सफ 
(5४) यथा यया (४208), सखा = इख (1228) 8 

(६) ्रादि स्वरागमं श्रौ ्रपिनिहित भी अवेस्ता मं संसृत कौ श्क्षा 
न्रधिक रहै 8 ५ 


~~ मे 


१३० । र भाषा-विज्ञन 
भरत = बरइति तथा भवति = बवइति प्रादि 1 

{ १०) संसृत पदादि (गन्द केआदि की) सभ्रवेस्तामें ह प्या जाता 

है 1 संस्कृत पदादि '्' श्रवेस्ता मे "स" होता हैतथा सं०-ष रस्ता भश 

मिलता है । संस्कृत पदादि 'ह' वहाँ ज्‌' हौ जाता है । उदाहरणाय -सप्त न= 

हृप्त, सिधु = हिन्दु, शरत्‌ (द्‌) = सर्रद (5784४ ), जोष = जोष्ड == जग्रोश 

(*९०५०.), हस्त = जस्त, (2252.) हन्ति = ज्‌इन्ति । । 


वैदिक श्रौर लौकिक संस्छ्त की सामान्य-विशेषताएुं 
(१) माषा दिलष्ट योगात्मक थी । (र \ वैदिक ्रौर लौर्रिक संस्कृत की 


` च्वरनियों मे थोडा सा प्रन्तर था। लौकिक संस्कृत मे ऋ, ऋ., लृ का उच्चारण ‹ 


स्वर ङ्प में निरिचित नहीं रहा । 2. ठह, जिह्वामूलीय श्रौर उपाध्यानीय 
च्वनिपो का प्रायः लोप हो गया था। (३) शब्दो म मूल घातुका अथं प्रायः 
सुरक्षित था । लौकिक संस्कृत तक श्राते-प्राति कत्तिपय श्रशोंमे अर्थ-परिवर्तन 


. ` आरम्भ होः गया थः । (४) ्वदिक सस्क्रृत में संगीतात्मकता का बाहुल्य था । 


गौण रूप स ॒स्वराघात से.कटीं-कहीं ञ्रथं .वदल जाते थे । संस्कृत मे संगीता- 
ल्मकतौ के लोपसे स्वाराघात का प्रमूख स्थान हो गया । (५) वैदिकीमें 
खूप-रचना श्रत्यन्त जटिल थी । स्पों की ्रधिकता थी तथा इसके फलस्वरूप 
श्रपवाद भी पयाप्त सख्या में थे । पाणिनि आदि वैयाकरणो ने लौकिक संस्कृत 
को नियमवद्ध किया जिससे श्रपवादों ओर रूपों की संख्या श्रपेक्नाजृत कम हो 
गई । (६)-मापा में तीन लिन, तीन वचन तया सवनाम के तीन पुरुष थे । 
(७) वाक्य मे शब्द का स्थान -निश्ित नहीं था । वह वाक्य में कहीं भी. 
प्रयोग करिया जा भक्ता था। उपसगं का मूल शब्दस पृथक्‌ प्रयोग वैदिक . 
आषा में श्नधिकर प्रचलित याः लौक्रिक मँ भ्रातेति कम हो गया । 
(८) वैदिकः सस्छृत का शब्द-भाण्डार श्रधिक्रांगशतः तत्सम शब्दों का था । किन्तु 


` तद्धव, देशज या विदेशी शब्द भी थे। तद्धूव शब्दोंका भाषामे श्रागमन 


प्राकृत या बोलचात के प्रभाव के कारण था, जैसे - स्तरगं ~ सुवर्भ, स्वणं-- 


१ सुवणं नादि विदेशी शब्दों म द्रविड़ तथा प्रष्ट्िकि प्रादि के सैकड़ों शब्दै 
-जँसे--कदली, नाग, ताम्बूल, कुण्ड, तूल, नीर, दण्ड, सूं प्रादि । 


भाषा-विज्ञान अ 1 


प्रन २६- प्राकृत क्याहै ? प्राकृते, पालि की भाषागत विरेषता 
बताडइपरे श्रौर इनका सम्बन्ध संस्कृत तया श्राधुनिक भारतीय श्रायं भाषाश्रो से 
निर्धारित कीजिए 1 < - 


9 
४। 
क 


श्रयवा 
संस्कृत प्रकतं भाषा्रों कौ जननो है' इस कयन का युदितयुक्त उत्तर { 
दीजिए । 
पालि त॒था श्राकृत दोनो ही भारतीय भाषाभ्रों का उद्धव वंदिक संस्कृत 
के पञ्चात्‌ होता है। सर्वप्रथम हम पालि के विषय में विवेचन करते > 
मध्यम प्रायं -भाषाश्रो के प्रथम युग की महत्त्वपूणं माषा पालि" है तया इसका 
समय छटी शताब्दी ई० प° से पहली शती ईसवौ तक माना जाता 
पालि का नामकरण 
पालि" शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्य में विद्वानों के. विभिन्न मत है। 
पालि" शव्द भाषा के लिए प्रयुक्त न होकर शुद्ध-वचन' के लिए प्र॑योग किया 
गया है.। इसका उल्लेख चौथी सदी के प्रन्य "दीप बंस" तथा प्राचां वुद्धधोष 
केद्वारा किया गयाहै। भाषा के रूपमे मागधीया मगध भाषा. का 
ग्यत्रहार होता था। भाषां मे 'पालि' का प्रयोग श्रति श्र्वाचीन है रौर 
पाश्चात्य विद्ानों के द्वारा किया गया है 1 "पालि" शब्द की व्युत्पत्तिमें 
कुछ प्रमुख मत उल्लेखनीय है । कु मररोपियन विद्वानों ने प्रति (एगा)) 
“पालि की व्युत्पत्ति मानी है जिका भ्रथं पुस्तक-ृष्ठों की पक्ति्यां है । श्री 
विधुशेखर भटाचायं के अनुसार इसका सम्बन्ध ॒'पुक्ति" 7 पन्ति पत्ति 7 पटिठ 
7पट्लि 7पालि7 से है 1 भिक्षु सिद्धायं सं० शव्द "पाठः पालि पालि 
- (पालि में संस्कृत “ठका ल' होजातादै) से मानते हँ। इन सवका ग्रथ 
बद्धपाठ या बुद्ध-वचन है, वाद मे यह भाषा के प्रथं में विकसित हो गया । यु 
विद्वानों कै मतानुसार “पल्लि” ( गांव की भाषा }) ले पालि बना है बयोकि 
संस्छृत की तुलना मे यह गांव कौ माषा थी । कुछ इक्को श्राकृत' (> पाकट 
्रपाश्रड 7पाञ्नल पालि) का ही विकसित रूप मानते ह । पा रातेति 
तक्खतीति" के भ्रनुरूप ही बौद्ध विद्वान कौशाम्बी ने इसका सम्बन्ध--पाल्‌ = . 
` रक्षाकरनासे माना है। एक मत से श्रालेय' या श्रालेयक (षडोसी) से 
पालि का सन्ध है । रजवाड़ने श्रफृट (पाब्रड7पाग्रल7पालि) सं इसको 





१२ भाषा-विक्लान 
्यलयतति का उल्तेल कियः दै । डा मैवसवेनेषर ने. "पालि" को "पाटलि ` 
( आटलीपूत्र की भाषा ) से ग्धुतपन्न माना है ॥ भिक्ष्‌, जगदीश. कदयप ने 
इसका विकास परियाय (सं° पर्याय) ( -7पलियाय 7 पालियाय 7 पालि ) से 
माना है । धम्म-परियाय का प्रयोग बुद्ध-उपदेष के लिए बौद्ध साहित्य में प्राप्त 


होतादै। . 
षालि भाबा--पालि भाषा का सम्बन्ध मागधी से जोड़ा जाता है क्यों 
कि वुद्ध.भगवान ने इसी भाषा मँ श्रपने उपदेश दि ये । कुछ विद्वानों को राय 
मे यह उज्जयिनी, मव्य-प्रदेश, कलिग तथा कौल की. माषा थी1 विड 
श्रौर मादगर पालि! को तत्कालीन सम्पूणे देश कीः श्रन्तपरन्तीय परिनिष्ठित 
रूप म मानते ह । यही कारण दै कि मागवी के श्रतिरिल्त अनेक 

भषाश्न के रूप भी उपलन्ध होते है मध्य-प्रदेश की समीपवर्ती बोल-चाल 
कौभाषाकेरूपमें इसेमाना जाता है तथा श्रन्य बोलियों का इस पर प्रभाव 
पड़ाहो1 पालि-साहित्य मे बौद्ध-दरशन, काव्य, कथा ञ्मादि का विवरण है। 
जातक्र घम्पदः ग्रदुठ्कथाः महावंश श्रादि ग्रंय प्रमुख ह 1 पालि ने लंका, वर्मा 
तथा स्याम की मआषाग्रों पर अ्रपना श्रमित प्रभाव डाला है। 

संसृत श्रौर पालि संसत शरीर पालि दोनों ही मध्यकालीन माषाश्रों 
का उद्धवस्थान वैदिक भाषा है। दोनोंकी च्वनियों में पर्याप्त श्रन्तर मिलता 
है । वैदिक ध्वनियां ल., लह. पालि, मे सुरक्षित द जव कि संस्छृतमेये लोप 
हो गई । व्यंजनं मे ग्रघोष का सघोषः हो जाना, (कग, च7ज, थ7 ध) 
श,घकासहोजानाभी 'पालि" की एक विक्षता है 1 पालिसे कुछ वेदिक 
च्वरभियाँ लुप्त भी हो गयीं 1 यथा ¢, ऋ, लृ, श्रौ, श, ष, विसर्गे या | 


` श्रघोष ह, जिह्वामूलीय उपध्मानीय ये दश्च ध्वनियां लुप्त हो गयी 1 स्वर- 


भक्रिति, समीकरण, विषमीमरण, विपर्यय आदि घ्वनि-परिवर्तेन की भ्रवृत्ति के 
संकेत हमे पालि" से मिलने प्रारम्भ हो गये थे 1. हृस्व ए प्रौर ह्व श्रोदो. 
नई ध्वनियां मी विकषित हुई । शरनेक बोलियो के तत्वों के रहते. हुए "पालि" 
भाषा वंदिक संस्कृत के अधिक निकट है, पाजि साहित्य का विकर'स उत्तरोत्तर 


` चार रूपों मे हुम्रा साहित्य की प्रथम रूप मे माषा व॑दिक संसृत के अधिक्‌ 


निकट थी । परन्तु अत्तिम रूप-परणि के साहित्य पर संस्कृत का यरे ~ 
पड चुका था 3 
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पालि' भाषा मेँ तदभव शब्दों का ~ बाहुत्य है । तत्सम तया देशज श्रपेक्षाकृतः ध 
मात्रा में कम ह-। संगीतात्मक स्वराधात की स्थिति इस भाषामें ब्रनिरिचित 
सी है । प्रियसंन के मतानुक्षार इसमे केवल . बलात्मक स्वराघात था। लिग 
तीन ये । द्विववचन तथा आत्मनेपद ख्य कम-ही थे । "पालि" में स्वर-परिवतेन 
संस्क्रत की श्रपेक्षा श्रधिक था। 
प्राकृत भाषाए- हेमचन्द के भ्ननुसार प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से हुई ` 
है। नमि साधु सामान्य लोगों के वचन-व्यापार को. प्राकृत क्रा प्राघार मानते 
है । प्राङ्त की. व्युत्पत्ति श्राक्‌ † कृत" (ग्र्थात्‌ संस्कृत से पूवं वनी हई) से 
मानने ह । एेसा-ञरनुमान लगाया जाताहैकि एक माषा का संस्कार करके 
उसके रूप को संस्कृत का नाम दिया गया, वह भाषा जो श्रसंस्कृत यी श्रौर . 
पडतो या विद्वान में प्रचलित इस भाषो के विरुद्ध जो श्राकृत' या सामान्य लोगों , 
मे सहज रूप से बोली जाती थी, स्वभावतः श्राकृत' नाम की अधिकारिणी 
वन वटी । पालि-काल की समाप्ति पर लोक-माषा का यही रूप प्रचलित था 1 
श्िलालेखी प्राकृत- यह पालि भाषा के समकालीन थी `। अरशोक के 
शिलालेखों कौ प्राकृत को अशोकीय प्राङृत कहते है । श्रगोक ने स्तम्भं नौर 
, चटानों पर राज्य के विभिन्न भागोंमें शासन तथा धमे सम्बन्वी सिद्धान्त 
ब्राह्मी तथा खरोष्ट्र लिपि मे श्रभिलेख रूप में वीस से. ्रधिक खुदवाये ये 
भापा-विज्ञान की दृष्टि से इन श्रभिलेखों का वड़ा महत्व है । इनसे ई० १९ 
तीसरी . सदी के लगभग मध्य भाग की भाषां के विभिन्न स्वरूपो का जिनं 
तत्कालीन प्राकृत कहा जाता है, परिचय मिल जाता है । विद्धानों के भ्रनुसाः 
इनकी पाच बोलियां थीं। कहीं श्‌, स्‌, ष्‌ तीनों रूप प्राप्त ठोते है ओर कटं 
पालि को भातिशस'ही ।र्‌,ल्‌,य्‌, ण्‌के प्रयोग में पर्यप्ति अ्रन्तर दवै इसः 
रूप कम हैँ । रोप पालि की भातिहं। 
प्राकृतो के भेद 
प्राकृतीं के प्रकारो के विषय में पर्याप्त मतभेद है; विद्वानों ने बीस 
, भ्रचिक प्राकृतो का उल्लेख श्रिया, है, परन्तु माषा की दृष्टि से प्रमुखतः पा 
भेद ही माने जाति (६) शौरसेनी, (२) पैशाची, (३) महाराष्ट्री, (८ 
शर्धं मागधी -तथा (५) मागधी । 
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१. शौरतेनी--यह प्राकृत मथुरा या शूरसेन के निकटवतीं प्रान्त की 
बोली थी । मध्यदेशकी भाषाहोनेके कारण से इसका. अत्यधिक महत्व है 
श्रौर इश्च पर संस्कृत -का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है । संस्कृत नाटकों की भाषा 

ौरतेनी ही है । श्रर्वघोष के नाटक तथा कपू रमजरी इसी में लिखी गई है । 
जैन शौरसेनी मूल शौरसेनी से थोडी भिन्न है । शौरसेनी के भ्रन्य स्थानीय 
रूप श्रजन्ती, श्राभीरी अदि हैँ।दोस्वरोंका मध्यवर्ती सं° त' ओर “थ 
इसमे “द' रौर श्व' हो गया है; यथा गच्छति = गच्छदि, कथय = कधोहि 
्ष' का क्व" रूप हो जाता है, जैसे--दक्ु = इक्ु । केवल परस्प॑मद का प्रयोग 
मिलता 

२. पेशाची--इसको ग्राम्य-भाषा या भूत भाषा भी कहते ह । इसक्रा 
प्रदेशा उत्तर-परिचम कादमीर के पास था। इसको संस्कृत तथा शौरसेनी का 
विकृते रूप माना जाता है । ्रियसंन श्रौर हानंली इस्त पर दरद तथा द्रविड़ 
भवाभ्रों का भ्रमाव मानते है । पैशाची निम्न स्तर के मनुष्यों की भाषा मानी 
जाती है । इसमे साहित्य वहुत कम है । इसके कंकय, पांचाल, त्राचड़ आदि 
श्रतेक भेदो का उल्लेख किया गया है । इसमे ^र' का ल' तथा षके स्थान ` 
पर शः प्रर प' मिलता है यथा-करुमार कुमाल, विषम == विस्षमो प्रादि । 
स्वरों के मध्यवर्ती घोष स्पशं व्यंजन प्रघोष हो गये है, जसे- गगन गकन । 


` ३. महाराष्टौ-- महाराष्ट इस प्राकृत का मूल स्थान है । शौरसेनी कौ 
यह्‌ उत्तरवर्ती शाखा है, एेसा कुछ विद्वान मानते हँ । यह ग्रति समृद्धिशाली 
ओर परिनिष्ठत भाषा है 1 काव्य श्रौर साहित्य की रचनाः. मे. इक्षका यधिकाश 
¢ प्रयोग क्रिया गया है । इसमे गीति, खंड श्रौर महाकाव्य लिक्ले गये 
हैँ । कालिदास, दषं श्रौर हाल भ्रादि कवियों की कृतियो के गीतों की यह भाषा 
रही दहै। जैन महाराष्टी में उवेताम्बर जैनियों के घर्मग्रन्थ लिलि गये है । इस 
प्राकृत पर श्रद्ध मागघी का प्रभाव पड़ा है । इसमे दो स्वरों के मध्यवर्ती श्रल्प- 
भ्राण स्पशं (क, त, प, द, ग ्रादि) लुप्त हो जाते है, तथा प्राकृत == पाउगश्न । 
उसी स्थिति में महाप्राण स्पडं तथा ऊष्म ॒घ्वनियों (श, प) कां ह" हो जाता 
है, जसे --क्रोध = कोहो, तस्य = ताह । कमवाच्य थ" का “इज्ज' हो जाता है; 
यथा- -गम्यते = गमिज्जई्‌ । 
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. , ४; श्रद्ध मागघी -इसङता क्षेत्र मागघी श्नौर शौरसेनी का मध्यवर्ती प्रदेश . 
है । यह प्रचीन कोल केआसपास्न की भाषा है । नाटक्रों तथा जन-साहित्य ~` 

म गच-पच दोनो सों भँ इसका प्रयोग ह्र है । जैनियों ने इसे श्रार्षी" याः 

“त्रादि-माषा" कहा है । इनका प्राचीनतम प्रयोग श्रदधोष के नाटक मे मिलता: 

है। दा, पके स्यान पर 'स' तया चवं के स्थान प्र कहीं-कहीं तवगरं मिलता 

है । दन्त्य व्वनियां मुद्ध न्य हो गई है । यथा श्रावक ==सावग, स्थित छि 4 । 

५. मागधौ -मागधी प्रकृत मगघ के श्रास-पास की भाषाहै। लंकामें 
पालीको दही मानवी कटा है । इसका उद्भव शौरसेनी से माना जाता है । 
संसृत नाटकं मँ निम्न श्रेणी के पात्र. इसका प्रयोग करते है । गौडी, शावरी, 
चाण्डाली श्रादि इसके ग्रनेक भेद हैँ । इस प्राङरत मेंस, षके स्थान पर “शण 
तथा ^" सर्र ल' हो जाता है, यथा,.सप्त == शत्त, पुमंष = पुलि, राजा 
लाजा । स्थः प्रौर्‌ थं के स्थान पर (स्तः मिलता है। जसे उपस्थितं = 
उपस्तिद, अर्थवतीं = प्रस्नवदी । ; 

प्रकत की कुछ सामान्य विेषताए- प्राकृत भाषाः ध्वनि की दुष्टिसे ६ 
पानिके प्रधिक् सन्निकट है इमे भी हस्व ए, भ्र, ठ, लह का प्रयोग ` 
चलता रहा । ए.श्रो,लुका भ्रधोग नहीं हृभ्रा । प्राकृत में तीनों ऊष्मश 
(मागदी, पैशाची रादि) व ( पैशाची) तथा स (अ्रधंमागधरी) मे मिलती है 
तथा कटीं-कटीं पर यह दूसरी ऊष्मव्वनि मँ परिवर्तित हो गई है । मागधी मेँ 
“' का लः ज' का य" पाया {जाता है 1 अनन्य प्राकृतो मे "य' का साणान्यतः 
ज' तथा ^र' "ल का परस्पर परिवतेन में देखने मेँ या है । इन प्राकृतो मेँ 
स्पशं घोष संर्षी व्यजन भी ये, यथा गृ, घृ, व्‌, ज, ्रादि प्राकृतो मे ^न' का 
विकास प्रायः णं" हो गया है । प्राकृतो में ग्यंजनान्त शब्द नहीं है 1 श्रत्पप्राण 
स्पर्शो का स्वर मध्यम होने पर लोप तथा महाप्राण स्म का मध्यम होने पर 
ह मे परिवतंन हो जाता है। संस्कृत में विसर्गे (:) के स्थानः पर प्रायः 
एःग्रो.थाभम'का व" रूप श्नौर.घोष स्पर्शो का भ्रघोष तथा श्रधोष का.धोष 
भें परिवर्तन हो जाता है ! समीपकरण, लोप, स्वरभक्ति . ध्वनि-परिवतंन की 
भ्रवृ्तियां भ्रधिक्तर महाराष्ट्र तथां मागधी भाषाग्रों श्रादि में लक्षित होती 
है । नीय" प्राकृत के अतिरिक्त अन्य प्राकृतो मे द्विवचन का रूपं दृष्टिगत नहीं 

† र 


^ 
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होताः है । श्रात्मनेपद तथा नामवातु .रूपों का श्राधिपत्य नहीं रहा । इससे 
सादृश्य के कारण भाषा मँ सरलता का प्रवेश हो गया था । भाषा मे वियोगा- 
त्मकता श्रा गई थी. शब्द में प्रधिकांशतः तदमव रूपों का वाहुल्य था तथा पद 
के प्रधम व्रिकारभ्रागयाथा। - 
प्रपश्च॑श्ञ भाषा-इसके अरन्य नाम. देष" ददेश-माषा', श्रामीण भाषा", 
श्रपश्रष्ट' श्रवहृत्य' तथा ्रवहंस". श्रादि हैँ । इसका समय मध्य श्रा्य-भापाश्रों 
के परचात्‌ भ्राता है । श्रपञ्चश का काल. लगभगे ५०० ई० से १२०० ई० तक 
माना जाता है । इन भाषाग्रों का विकास प्राङृतकालीन वोलचालल की भाषा 
से हृत्रा है रौर इख रूप भें उसे प्राक्त ग्रौर ्ाघुनिक प्राय-माषाश्रों के मध्य 
कौ कड़ी माना जा सकता है । पंडितो ने सत्कृत भाषा की ललना में इसको 
. श्पर्थद्य बी संज्ञा से सम््रोयित किया जिसका भ्र्थ 'विगड़ा' श्रष्टया गिरा हुभा 
रूप है । इस भाषा का प्रारम्म ६००. ई० के पूवं हीहोग्या थाभ्रौर ग्रच्छ 
साहित्य कौ १००० ई० तक रचना होती रही ॥ कथ के मतानुसार ` ग्रपञ्कल - 
का संम्बन्व श्राभीसरों तथा गूजरों से माना है 1 डा० सुनीतिङ्कमार चटर्जी तथां 
डा० सक्सेना परिनिष्ठित श्रपश्रग कोः मच्यदेशीय (शौरसेनी श्रपशनू ) मानते 
है । यद्यपि वाद में उस पर अनेक माषा-रूपों का प्रभाव पड़ा । इन प्रप्र 
= माषाभ्नों के भेद के विषय में श्रनेकं विद्वानों के विभिन्न मत है । परन्तु यह्‌ 
निर्चय है कि कालान्तर मँ इसके अनेक भेद हौ गये होगे । प्रप्र श प्राकृत 
शरीर श्रावुनिक्र भाषाभ्ों के बीच की कंडी है तथा यह्‌ खाननां यथार्थंसे दुर ` 
नहीं कि प्राकृत की ये बोलियां रपश्रश में श्रनेक खूप धारण कर म्राधुनिक 
आयं भाषाश्रों मँ विकसित हो गई । १४००-१५०० ई० के श्रासपास उत्तरी. 
भरत मे लगभग पंजाबी, लहेंदा, सिन्धी, राजस्थानी, गुजराती, मराटी, खडी 
बोली - ब्रज, श्रवधी, छत्तीसगढी, पहाड़ी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, उड्या 
्रासामी तथा बंगाली, ये तेरह रूप पर्याप्त विकसित हो चले थे । निम्न सारणी 
इन माषारूगोंका श्रपभ्रश भापान्नों से सम्बन्ध स्थिर करती है-- 





श्रपश्चज्ञ उनसे निकलने वालो श्राधुनिक भाषाए्‌ 
१. शौरसेनी [क] पर्िमी हिन्दी (१) 
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[ल] इस प्रपभ्रश के नागरसूपसे 
[श्र] राजस्थानी ३] 
[ब] गुजराती [३] 
२. पैशाची ˆ ` [क] लहुंदा (४ 
[ल] पंजाबी [इस पर शौरसेनी प्रपश्रद 
- का प्रभाव हैः) [५] 


1 


३. ब्राचड़ ` सिन्धी [६] 
४. खस ` पहाड़ी [शौरसेनी भ्रपभ्रश तथा उसके 
; - नागर रूप [पुरानी राजस्यानी] का 
परमाव है| [७] . 
५. महाराष्ट मराठी" [८] 
६. रद्धं मागवी पूर्वी हिन्दी [€] 
७ मागघी दः [क] विहारी [१०] 


[ख] वगाली [११] 
् [ग[ उचा [१६९] 
[घ] श्रसभिया [१३] । 
श्रपभ्रण से उपयुक्त भाषाश्रों के उद्धव के सम्बन्ध मे विद्वानों मे. किचित्‌ 
ही मतभेद है 1 $ ध 
संस्कृत प्राकृत भाष भ्रं कौ जननी है--उपयु क्त॒ विवेचन से यह स्पष्ट है 
- कि श्राधुनिक भारतीय मापाघ्नों का विकाम मूनतः ब्रादूत माषाश्रोसेहीहुम्रा 
. हि 1 श्रपश्रश्च भाषाएं भी एक प्रकारसे प्राकृतकाही परिर्वतित रूप हैँ । पर 
क्रम से श्रपश्र श, प्राकूत, पालि, संस्कृतं आदि के स॒म्यक्‌ श्रव्ययन ` से यह स्पष्ट 
हयो जाता है कि वैदिक संस्कृतः ही भारतीय माषाम्नों के कभिक विकास का 
मूल स्रोत है 1 वैदिक दंस्कूत-का सहज स्वाभाविक रूप ` पालि या प्राकृतका , 
` मूल सूप वैदिक युगम प्रचलित था । अतः वेदिक संस्कृत या संस्क्न ही पाकृत 
के जननीत्व के पद की सुशोभित, करती है । सर्वप्रथम शआरयंभाषायो में मास्त , 
में संस्कृत ही. एक परिनिष्ठित तथा आर्यं समाज की प्रचलित तथा व्यापक हष 
भे बोली जाने वाली भाषा थी । ्रार्यो के सुदूर पूवं म पटंचने पर पंजाब से 
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वंगाल तक्र की संस्कृत भाषा में प्रान्तीय या देशीयरूप से थोडा सा परिवर्तन 


, श्रवद्य हो गया था। उस थोडे या ईषत्‌ परिवर्तन नेही विभिन्न प्रात 


भ।पाभों को जन्म दिया । भ्राङत भषश्रों से तदन्तर श्रपभ्नथ तथा उनसे 


` अघुनिक् श्राय भषाए्‌ उद्भूत हई । इपर प्रकार हम कह सकते है रि संष्कृत 


रूपौ एक माता कौ समस्त भारतीय भाषाएं [द्रविड़ भाषःग्रोको छोडकर] , 
पत्री तथा प्रपौत्रियां हँ जो एक महान्‌ भाषा परिवार की रचना करती है। 

भरन २७--डा० ्रियसंन के भारतीय भाषाघ्रों के वर्गोकरण के श्रौचित्य 
पर विचार प्रकट करते हुए विभिन्न विद्वानों द्वारा किये गे वर्गोकरण पर 
भ्रकाद डालिए । - 

डा प्रियसंन ने सर्वप्रयम श्रघुनिक भारतीत प्रायं-मापाश्नों का व्करण 
एतिहासिक दृष्टि से किया । हाले यह माना कि भारत मे श्ार्यो का आगमन 
कमसेकमदोवारहूभ्राहै। इस कल्पना के मतानुसार परागत श्रार्योने 
ूर्वागन भरार्यो को पराजित कर हिमाचल, गुजरात, सिन्व, राजस्यान आदि 
की श्रोर भगा दिया रौर स्वयं मव्य-परदेश या- मव्यवर्ती उत्तरी, भारतमें 
निवास करने लगे । इसी सिद्धान्त के आधार पर डा० प्रियसंन महोदय ने 


` ्राधुतिक भारतीय श्राय भाषाभ्नों को तीन उपशाखान्नो से विभाजित क्रिया-- 


वबदहिरंग, अन्तरंग रौर मध्यवर्ती शाखा । ूर्वागत भ्ार्यो की भाषाग्रों "कों 
वहिरंग तथा परागत श्रार्यो की भापाग्र को अ्रन्तसण कोटिमें रखा । मध्यवर्ती 
प्रदेश को भाषाएं मव्यवर्ती कहलाई । उनका प्रथम वर्गीकरण इस प्रकार है- 

१. वहिरंग उपन्ञाखा-- (क) पर्चिमोत्तरीय समुदाय (लहंदा, सिन्धी) 
(ख) दललिणी समुदाय (मराठी), [ग] पूवीं समुदाय [ १. वंगाली, २, विहारी 
३. उड़या तथा -४, ्रासामी 1 ) २. मध्यव्गीं उपन्चासा [घ] मध्यवर्गी 


` समुदाय [पूर्वी हिन्दी] ।.३. अन्तरंग उपशाखा -- (ङ) केन्द्रीय समुदाय (१. 


परिचमी हिन्दी, २. पंजाबी, ३. गुजराती, ३. भीली, ५. खानदेभी तथा ६. 
राजनत्थानी) [च] पहाड़ी समुदाय--[ १. पूर्वी पहाड़ी या नेपाली, २. केनद्र- 
वर्ती तथा ३. परिचमी पहाड़ी ।] 

डा० सुनीतिङ्कमार चटर्जी ने ्रियसंन के वर्गीकरण कै तीनों भ्राधारोंकी 
तकंसगत श्रलोचना की । वे भ्राधार ये थे--१. ध्वनि, २. व्याकरणयासरूप 
तथा ३. राग्द-समूह्‌ । 


भाषा-वज्ञान |, १३९ 


१. ध्वनि 

(क) श्रियससंन के श्रनुसार अ्रन्तरग में ऊष्म श्वनियों का उच्चारण दन्त्य 
ससूपमेंहोत'दै किन्तु बहिरंग भाःश्रों में यह श" (वगाल, महाराष्ट) 
्व' (पूर्वी वंगाल, असम) तथा ह (वंगाल तथा परिमो्तरी) हो 
जाता है ।. ट 

श्रालोचना - स्वर मध्यम “स' का !ह्‌' ्रन्तरंग भाषाग्रों मे भी पाया जातां 
है, यथा सं०. एकम्प्तति 7१० हिन्दी एुकहत्तर, सं° द्वादश > वारह (प० 
हिन्दी), सं° करिष्यति 7करिहई (प० .हि०) बहिर में "स कटी-कहीं है 
जैसे नहंदा मे करेसी (करेगी) ।-वंगाल में “ा' मागधी प्राकृत के प्रभाव से है, 
तथा मराठी में तालव्य ध्वनियों (इ, ४, य) के प्रभाव । ्रन्तरंग गुजराती, 
मे यह्‌ श भी दृष्टिगत हो जाता है; यथा-करशे (करिष्यति) । 

(ख) ग्रियसंन के कथानुसार भ्व. व्वनि का विकास बहिर में म्‌" तथा 
ग्न्तरंग मश्व" रूपमे हुग्माहै। बहिरंग भाषाओं में महाप्राण व्वनियां 
श्रल्पप्राण हो जाती है, जवकि ्रन्तरंग में एेमा नहीं होता । 

श्रालोचना--उपयुं क्त सिद्धान्त के विपरीत श्रनेक उदाहरण मिलते है 1* 
यथा- श्रन्तरंग में सं° जम्बुक का जामुन (पण हिन्दी) या निम्ब कानीम। 

दूसरी वहिर-(वंगला) मे निम्बुक यालेब्रुया नेव रूप मिलतां दै। 
भगिनी का वदिन (हिन्दी) श्नादि अनेक ग्रपवाद मिलते है । 

(ग) श्रन्य सिद्धान्तो मे "र काश्ल्‌' या ्‌' के स्थान प्र प्रयोग केवल 
वहिरंण भाषाश्नो मे मिलता है। वहिरंग भाषाभ्रों में “द्‌! का ड' में परिवतेन 
हो जातादहै।“ ५ 

श्ालोचना--र' का ,'ल' या “इ' के लिए भ्रवधी, ब्रज, खड़ी बोली भ्रादि 
श्न्तरण भाषाग्रों मे भी प्रयोग होता है। उदाहरणा्थं-बर (वल), "गर 
(गला), किवार (किवाड), भीर (भीड़) । “द' का “ड' मे परिवर्तेन भ्रन्तरग 
म भी होता है, यथा-हिन्दी मे डीठि (दृष्टि), डंड (दण्ड), डंसना (वंश), 

ली (दोलिका) आदि। 
- २. व्याकरण या रूप-- (क) माषा की गति कमी संयोगावस्या,से वियोगा- 
वस्था कौ भ्रोर अ्रभिमूख होतौ है श्रौर कभी इसके विपरीत वियोगावस्था से 


५ 
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संयोगावस्था की भ्रोर । परन्तु ियसंन महोदय के - मतानुसार यह गति या 
विकास इस प्रक्रार हप्रा है शि संयोगात्मक भाषा संस्कृत से विकसित होकर 
भराधुनिक.भाषाए (कारक रूप में) विथोगादमक हो गई ह; किन्तु भ्राधुनिक 
भाषामरो में मी ` बहिरण भाषाएं एक कदम श्रौर श्रागे बढ़कर संयोगात्मकर हो 
रही ह । जसे हिन्दी में 'राम की किताब" मे सम्बन्ध-वाचक शठ की'की 
सत्ता संजा राम से भिन्न है। परन्तु बंगाली 'रमिर वोह" मे रामर में ^एर 
्रत्यय प्रथक्‌ न होकर राम शब्द से अ्रभिन्न है । ब्रन्तरंग उपशाखा मे प्राप्त 
संयोगात्मक रूप प्राचीन. भाषा के श्रवशेष मात्र हैँ । रतः म्रन्तरंग श्रौर वहि- 
रंग भाषाध्नों मे महान्‌ प्रन्तर दै । 
श्रालोचना--डा० चटर्जी ने तुलनानात्मक अ्रध्ययन के उपरांत यह सिद्ध कर 
दिया है कि श्रन्तरेंग भाषाग्रों में बहिरंग भाषाश्रों की श्रपेक्षा संयोगात्मक रूप 
कम नहीं ह । प्रतः यह सिद्धान्त भी श्रक्राट्य नडं दै। उदाहणाथं- ब्रज 
'ूतहि (कर्म), भनहि -भौनटि (म्रधिकरण) में यह संयोग रूप सामान्य है 1 
(ख) रियसंनने स्त्री प्रत्यय टके श्राघ।र पर वहटिरंग उपगाला की पूर्वी 
श्नोर पचिम मापाग्रों को एक एक वर्गं की सिद्धि करने करा प्रयास क्रियादहै। 
श्रालोचना--'ई' स्त्री प्रत्यय ्रन्तरंग भाषाग्रामें भी मिनता रहै, यथा-- 
हिन्दी.में क्रिया ख्पमे (गाती, दौडी) परन्गं की, (बड़ी, छोरी), द्विपणः, 
संज्ञा (लड़की, वेटी) में स्पष्ट ल्प से दिखाई देता है । अतः वर्मीकिरणका 
यह त्राघार उचित नदीं दै । े 

(ग) श्रिधसंन के मतानुसार विश्ञेषणात्मक प्रत्यव ल' बहिरग नापाग्रो 
विहेषता दै 1 

खण्डन --ग्रन्तरंग भाषाश्रों मे भी यह पर्याप्त मात्रा में मिलता है जैसे- 
रगीला, हटीला, खर्चीला, चमकीला म्रादि । 

(घ) व्रहिरणभापाभ्रों में भ्रुतक्राल क्रियश्रंका स्प कर्ता, पुरूष तथा 
वचन के प्रनुपार. वदलता रहता है, सथा--मराशी मे. गेलो (म गया) रौर 
शेला' (वह्‌ गथा) । तरन्तु श्रन्तरण नाषाश्रोमे वै भूतकाल क्रियाएः सभौ 
पुरुषो मे एक सी ` रहती ह जँसे-हिन्दी भै गया", वह गया, ¶्तु गया, 
सभी पुरो में गयाः रूप समान है । 


भाषा-विज्ञान । प षः १४१. 


खण्डन- सकर्मक भूतकाल करिपाश्रों से कर्ता के पुरुष तया वचन का 

जञान केवल पूर्वी बहिरग माषा में हो ` सकता है, पश्चिमी मापाभ्रो मे नहीं । 
3. काब्द-समृह-(क) शब्द-समूह के ्राधार पर ग्रियसष॑न बहिरंग माषात्रों 

मे साम्य मानते है । ४ 

खण्डन-ये घातु यः शब्द न वबहिरंग में. सम-ङ्प हँ तथा न भ्रन्तरग “ 
भाषां में । मरादी-बंगालीमें बंगाली-हिन्दी से अधिक साम्य नहीं है 1 

(ख) श्रार्योँ का पूर्वागत तथा परागत विषयक शिद्धान्त सर्वमान्य नहीं है । 
इसके विपरीत `श्रार्यो का पहले से ही सप्तसिन्धु में निवास करना एक भ्रामा- 
णिक तथ्य माना जाताहै। | = 

इन सब अलोचनाग्रों के अतिरिक्त, डा° चैटजी ने कह है कि भारत 
में मव्यप्रदेश की भाषा सदैव से रष्टू-भाषा के पद को सदा सुशोभित करती 
रही है । आजकल पश्चिमी हिन्दी इ प्रदेश.की भाषा है । 'ुद्रुर कीश्रौर 
परिचम की भाषाभ्रों को एक साथ नहीं रखा जा सकता.। ईन सवका सम्बन्ध 
पर्िमी हिन्दी सेह, ्रतःउसे ही केन्द्रीय भाषा माननी चाहिए ॥' भ्रतः 
पदिचमी हिन्दी को केन्द्रीय भापां मानकर किया गया. चटर्जी का वर्गीक्ररण 
निम्न है-- ॥ 

१. उदीच्च (उत्तोय) वगं--सिधी, ल हदा, पंजावी । 

२. प्रतीच्य (परिचमी }. वर्गं - गुजराती, राजस्थःनी 1 

३. मध्यदेशीय वगं - परिचमी हिन्दी । (४ 

५, प्राच्य (पर्वा) वगं-ूर्ी, हिन्दी, बिहारी, उड़या, वंगाली भ्रासामी । 

५. दक्षिणात्य (दक्षिणी) वरग-मराटी 1 

वै पहाडी भाषार््ो को पैशाची, दरद श्रौर खस ्रादुभत्‌ मानते है जो 
एक प्रकार से राजस्थानी का रूपान्तर सा है। । ऽ म 

` प्रियसंन का द्वितीय वर्गोकरण-- व 

डा० ग्रिसंन ने डा० चटके वर्गीकरण को देल प्दिचमी हिन्दी को 

केन्द्र मानकर उसक। नवीन रूप यह्‌ रला. ॥ | 
. ` (क] मध्यदेशीय मआषा- पर्चिमी दिन्दी । ` 
(ख) भ्रन्तवंशौ भाषाए-- (१) मध्यदेशीय (१ ०दिन्दी) से विशेष घनि- 
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प्ता वानी भाषाएं - पंजाबी, राजस्यानी, गुजराती), पूर्वी केन्द्रस्य तया परिम 
पद्रड़ी (२) बहरा भाषां मे ग्रथि सम्बन्ध रवी हिन्दी। ` 

(ग) ब्धिरंग भावाएुः - (१) पड्विमोत्तर वग -लहदा, सिन्धी । (२) 
दक्षिणी वगे-मराठी। (३) पूरी वगं-- विहारी, उडिया, .वंगाली तथा 
श्रासामी । 

डा० सुनीतिकूमार चटर्जी का श्रन्य वर्गीकस्ण- चटर्जी ने डः० प्रियसंन के 
इस वर्गीक्रिरण के श्राधार पर म्रन्थ वर्गीकरण प्रस्तुतं किया । 

१. उत्तरी पहाड़ी श्र णी --(क) पूर्वी प्रहाड़ी या नेपाल । (ख) मध्य 
पहाड़ी (गढ़वाल या कूमागू ) । (ग) परिचमी पहाड़ी । 

२. परिचमोत्तरी पहाड़ी श्र णी-- (क) लहंदा या परिचिमी हिन्दी । (ख) 

'. , सिन्वी। 

३. मध्यरेशञीय श्रेणी - (क) हिन्दी, गोष्ठी या पर्चिमी हिन्दी (खडी 
बोली, व्रज, उदू, वांगरू, टुन्देली, कन्नौजी ) । (ख) पंजावी या पूर्वी पंजावी । 
(ग) राजस्थानी ्रौर गुजराती । 

४. पूवं मव्य भ्रेणो-- शलो यां पूर्वी हिन्दी (ग्रवधी, बघेली, छत्तीस- 
गदी 1) 

पूर्वो श्रेणी -श्रापतामी, बंगला, उडया श्रौर यिह'री (मैथिली, मगही 
५ श्रौर भोजपुरी) 
= ६. दक्षिणी श्रं णो--इसके भ्रन्त्गेत कोंकणी श्रौर हलवी श्राती है । 

डा० धौरेन्ध वर्मा का वर्गीकरण --डा० चटर्जी के वर्गीकरण के ब्रावार पर 
ही डा० वर्माकास्वाभाविक वर्गीकरण इस प्रकार है। 

(क) उदीच्य (उत्तरी) --१. सिन्धी २. ल्हुदा तथा ३. पंजावी.1 

(ख) भ्रतीच्य (पश्चिमी) --४. गुजराती 1 
। (ग्‌) मध्यदेशीय --५. राजस्थानी, ६. परिचमी हिन्द, ७ पूर्वी हिन्दी तथा 

८. विहारी । 
(घ) प्राच्छ (पूर्वा) `€. उद्या, १०. वगाली तथा ११. ्रास्ामी । 
(डः) दक्षिणात्य (दक्षिणी) -- १२. मरादी। 
इस वर्गीकरण में प्रमुखं चारों रूपों को मव्यदेभरीय माना है । लगभग 





भाषा-विन्ञान ८3 १४३ .. 


वेकर का वर्गकिरण भी इसी प्रकार का है। 
श्रौ सीताराम चतुवेदौ ने सम्बन्ध-सूचक परसगं [विभक्ति या कारक] के 
आघार पर्‌ वर्गीकरण क्रिया है) यथा--१. का (हिन्दी, पहाडी, जयपुरी तथा 
भोजपुरी) । २. दा (पर॑जावी नौर लहंदा) ३. जो (सिन्धी कच्छी) नोः 
` (गरुनराती ) तया ५. एर (वंगलौ, उपा, भ्रासामी) वगं बनाए ह । यथायतः 
यह कोई वर्गीकरण है नहीं । `“ 
राममूति मलहोत्रा श्रादरशं-वर्गीकरणः' 


(क) पश्चिमी माषाए-- १. घी, २. पंजाबी, ३. लहंदा, ४. राजस्थानी 
-४* गुजराती, ६. मराठी तथा ७. पहाड़ी । ` " 

(श्रा) केन्द्रीय भाषाए- प्र्िमी हिन्दी । 

(इ) पूर्वी भाषाए- ८. पूर्वी हिन्दी, €. विहारी, १०. वंगालो, १६१. 
उड़ा. तथा १२. ्रासामी । ~ २ 

एक वर्गीकरण डा० भोलानाथ तिवारी ने प्राकूत के भ्रावार पर किया है। 
इन वर्गीकरण से प्रा्यं-भाषा्ो कों वज्ञानिक परिचय मिलता है । 


, भ्रदन २८ -भारत कौ प्राचीन भाषाश्रों का तारतम्य दिखाते हृए हिन्दी 
के विकास पर प्रभाव डालिये । -) 
छ भ्रथवा 
हिन्दी भाषा कौ उत्पत्ति के मिक इतिहास का स्पष्ट दिग्दशंन कराइये । 
वैदिक संस्कृति हीःसमी भारतीय ्ायं-माषाभ्नों का मूल-स्ोतः मानी जाती 
र । लौज्िक संस्कृत का जन्म इसी से हृश्रा है । श्रपनी साहित्क;समृद्धि श्रौर 
प्रतिष्ठा के कारण इम भाषा ने ` विश्व में भ्रमर ख्याति प्राप्त कर ली है । बौद्ध 
भ्रौर जन.घमं का विकास उस समय की प्रचलित लोक-भाषा में हुभरा । उसका 
नाम पराली विख्यात हृभ्रा। आगे चलकर यही रूप विभिन्न प्राकृत भाषा के 
रूप में विकसित हो गया । संस्कृत 7 पाली तथा प्राकृत में साहित्य की रचना होने 
के कारण वैयाकरणो ने उन्हँ व्याकरण के नियमों मे वाध दिया । फलस्वस्य . 
उसका जन-म।षात्व विलीन होकर उसका स्वाभाविक प्रवाह तथा विकास स्क 
गयाश्रौर कलार मं प्राकृत की नवीनः बोलियां पल्लवित होकर भ्रपश्च श 
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कहलाने लगी । श्रपश्न श ही वास्तव में आधुनिक भ्रायं-भाषाध्रों को जननी है । 
इसके स्थान-मेद से अनेक नाम हैँ । परिचमोत्तर प्रदेश मे बोली जने वाली 
श्रपश्रश ब्राचड तथा कैकयसे क्रमशः सिन्धी ्रौर लहंदा ग्राधुनिक प्रान्तीय 


 बोलियों का जन्म हूभ्रा । लहंदा पश्चिमी वगाल की मूल भाषा दै । मव्यप्रदेशीय 


शौरसेनी प्रपश्नश से पंजाव, .राजरः यानी तथा परिचमी हिन्दी की . उत्पत्ति हुई 
जो क्रमशः पूर्वी पंजावे, राजपूताना तथा पश्चिम मं हिसार, पूवं मे कानपुर, । 
उत्तर में मेरठ तथा दक्षिण में ब॒न्देललंड तक बोली जातौ है । नागर प्रपभ्रश्च 
गुजराती, ब्र्षं मागघीसे पूर्वी हिन्दी जिसमे-अवघी, वघेली श्रौर छत्तीसगढ़ 
बोलियां है तथा मागधीसे विहारी, बंगला श्रासामी; उड्र बोलियोंकी 
उत्पत्ति हई । दक्षिणमे महाराष्टरीसे मराठीका जन्मह्ग्राहै। इस प्रकार 


 श्नाधुनिक आर्य॑-माषों के क्रमिक विक्रा का श्रीगणेश संस्कृत से लेकर ्रप- 


श्रश पर्यन्त चलता है । 


उत विवरण से ज्ञात होत्राहैकरि हिन्दी भाषाकेदो रूपँ षर्चिमी 
हिन्दी ओर पूर्वी हिन्दी । इन दोनों रूपों का उद्‌भव स्यान . शौरसेनी श्रौर श्रद्ध 
माग अरपश्रलमाषाए है । हिन्दी का क्ले तरीय विस्तार प्न्य भापाश्रो केक्षेवों. 
की तलना में सर्वाधिक है । इसकी पश्चिमी सीमा पंजावमें हैश्रौर दक्षिणी 
सीमा मध्यप्रदेश के दक्षिणम दै श्रौर हिन्दी कौ ,छत्तीसगदी वोली मरादी के 
सीमोप्राति मागमे बोली जाती है। दूसरे हिन्दी भ्रायं-माषाश्रों की मव्यवर्ती 
आषा है यह्‌ मध्यप्रदेल की भाषा सदैव से राष्टृभाषाके पद पर श्रासीन 
रही ड । संस्कत, शौरसेनी प्रौर हिन्दी श्रादि मच्यप्रदरेशीय भाषाग्रों ने विकसित 


होकर राष्टरमाषा जसौ महत्वूरगं पदवी को भ्रलंकृत किथा टै । हिन्दी तथा 


न्मन प्रान्तीय माषश्रों का मूल-तोत्त एक ही है परन्तु स्यान-भेद तथा परिस्थिनि- 


वहा उनम श्रन्तर बहुन हो गय।“है । हिन्दी भापा का महत्व सर्वाधिक है । इसके 


दो कारण है--ग्रहला इसका देश की मध्यस्य भाषा होना तथा दूसरा देश के 


भ्रधिकांश भाग में इसक्रा प्रचलित होना । 


शर।ज सम्पूणं राष्ट्र की भाष। हिन्दी है तथा यही देश-निवासियों की शिक्षा ¦ 
का माध्यम है । आधुनिक काल में हिन्दी भाषा ्रधिक विक्रस्ित भ्रौर समथं हो 
गई है तथा, इसका रूम अरव श्रचिक्त प्राजल सुगठित, सुन्दर अ्रौर सुगम हो गया 
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है प्राचीन सूपसे इसमें ्रनेक हो परिवर्तन हो गथ ह । हिन्दी के विकास की 
दुष्टिसे हिन्दी को तीन कालों में विभक्त किया गयां है- 
१. प्राचीन कात (६५०० ई९ तक्र) । 
२. मध्यकरालं (१५०० से १८०० तक) । 
2. ब्राधृनिक काल (१८०० से गव तक्र) । 
भाचोन काल हिन्दी मापा के प्रारभ्मिक रूप तथा सामग्री का दर्शन 
हमे तीन राज्यों मे उपलत्ध होता है - दिल्ली, कन्नौज तथा श्रजमेर । इन राज्यों 
मे प्रस्पर पट श्रौर घरेलू युद्ध होते रहते ये । दिल्ली में चौहान वंश के राजा . 
पृथ्वीराज चौहान का शासन्‌ था ओर उनका राजकवि चन्द था । ररर वंश 
कौ राजधानी कन्नोज के श्रन्तिम सच्राद्‌ जय्रचन्द का दरवार साहित्यिक चर्चा 
का मृरुपर केन्र था तथा संसृत तथा प्राकृत भाषा को - भ्रधिक्र समादर प्राप्त 
था। महाकरान्य नंषधीय-चरित्र के रचयिता श्री हष नयचन्द के राजकवि ये ` 
` महोवा का राजकूवि जगनायक या जगनिक तथा श्रजमेर के नरपति नाल्हका 
नामश्रादरसे लिया जाता है। श्रधिकांड वाङ्पय के नष्ट हो जाने से उसके 
मूल-रूप का परिचय प्राप्त नहीं हो पाया है। १६९ ०ई० मे पृथ्वीराज श्रीर 
जथचन्द की पराजय से दिल्ली, कन्नौज श्रौर महोवा पर जो हिन्दी के तीन के 
ये मुहम्मद गौरी के भ्राधिपत्यके कारण मुतस्तलमानों का शासन ₹ भपित हो 
गया था । इस प्रकार प्रायः समस्त हिन्दी प्रदेश विदेः शासको के अधिकार 
म था । इस कारण हिन्दी माषा के रिलालेख श्रौर तान्नपत्रों क संख्या न्यूनतम 
है, केवल पृथ्वी राज तथा समरसिह राज दरवार से सम्ब्विद हिन्दी के कुछ 
प्राचीन नमूने प्राप्त होते है परन्तु वे प्रामाणिक नहीं माने जाते हं । . 
`` सिद्ध तथा नाथपंथी कवियों का वाङ्मय (समय ७०० ई० से १३०० ई 
तक): का प्राप्त होता हँ परन्तु इस सामग्री की प्राचीनता तथा परामाकता 
श्रमी संदिग्ध है । सिद्ध-साहित्य की माषा श्रपशनश मागी मानी जाती है। ` 
गोरखनाथ की गोरलवाणी प्रभिद्ध है । गुलेरी जी के शुरानी हित्दी' लेख में 
उद्धत हिन्दी रूप अपश्रश भाषाग्रों से प्रभावित राजस्थानी का ही एक भेद 
है । भ।रत मे विदेशी श्राधिपत्य के फलस्वरूप फारसी - भ्रौर तुरी की गोर 
जनता की रुचि जाग्रत हई तथा संस्कृत भ्रौर हिन्दी को उपेक्षा की द्ष्टिसे 


---- 


च 1 ८ 
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` देखा गधा । भ्रतः तत्कालीन भाषा का प्राचीनतम रूप चारणो के ध।मिके तथा 


लौकिक काव्य ग्रन्थों मे मिलता है। प्रामाणिक हस्तक्निपि के म्रभ।वमें इस 


अक्र की समस्न सामग्री सेहास्परद है। कालान्तर मे भाषा में श्रधिक्र परि- 


वत्तैन हो गया है । प्रमी खुसरो (१२५५ से १३२५ ई०}) ने माषा को मनो- 
रजत का मघ्परम बनाया । इनके प्रसिद्ध प्रन्यों की भाषा फारसी है । अ्रन्तिमि 
समय मे धामिक्र भ्रन्दोलन के फलस्वरूप सीहित्यिक विषयक रचना का श्रीगणेश 
होगयाथा। इनमें गोरखनाथ, रामानन्द तथा. कवीर श्रादि उत्लेखनीय है 4 
दधिल-कोक्रिल विद्य।पति के पद तथा कवीर भ्रादि सन्तो की.वाणी में प्रारंभिक 


, हिन्दी का रूप श्रव लक्षित होता है । . 


मध्यकाल--( १५०० से १८०० ई०) -हिस्दी भाषा की दृष्टि से इष 


“ काल का सर्वाधिक्र. महत्व है रौर इसे स्वणं काल के नाम से प्रभिहित किया 
जाता है। इष काल मं तुकं लासन काग्रन्त हो गया था तया समस्त भारत 


का शासन-सृत्र प्रायः मृगलों के हाथ में.था। तत्कालीन म्रशाति के वातावरण 
ने भक्ति कौ. व्धरपक् नदीको सर्वेत प्रवाहित कर दिग्रा । नदी केदो प्रवन्न 
नरे स्रवयी ्रौरत्रनभाजाके ङ्प थे । अ्रववी माषा में जायप्नी के पद्चा- 
वतत तया नुननी के 'रामचरितमानत' ने जत-मानसमें भक्ति की एक्रतंरग 
व्िरदीथी1 श्ध्वीं शतीमेंत्रजभापा ने धामिक्र तत्वों को संरक्षता श्रनेक 
भरकर।रके कव्यकीमृष्टिकरकेको | मूर्‌ का मूर-सागरतया तुलक्षी की विनय 


पत्रिका प्रमुख है । अष्टछाप के कवियों की भाषा ब्रजही थी । धीरे घीरे यह्‌ 


भाषा परिष्कत होकर १७बीं अती के समस्त हिन्दी-साहित्य का प्रायः माध्यम 
थी । श्राधुनिक काल की खड़ी वोली हिन्दी का रूप हमें प्राचीन तथा मध्यकालः 


के ग्रन्थों में यन्त्र-तत्र उपलब्ध होता है । रासो, कवीर, भूषण भ्रादि की भाषामें . 


खड़ी बोली के भ्रस्तित्वके देन होते है । खड़ी बोली उदरं के सर्वप्रथमं कवि 


वली का काल शत्वं सदी है । इसके पर्चात्‌ गालिव, इश, मीर, दाग श्रादि 


कवियों ने इस भाषा को विकसित किया । इस प्रकार हिन्दी साहित्य की इस 
नवीन भाषा का प्रादुर्भाव हुत्रा ` श्नौर शनैः-शनैः परिनिष्ठत होकर भ्राज राष्ट्र 
भि के महत्वपूणं पद परं प्रतिष्ठित है 1 ) 

-श्राधुनिक काल--प्रावुनिक काल का जन्म संधषंश्रौर कातिमेंहुम्रा । 
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श्रक्गान, मरठा्रौर प्रग्रेनी के राजनीति संषषं के फलस्वरूप मध्यप्रदेश की 

शदन्यी प्रमावित हृ । शीं सदो मे व्रजभाषा की शित क्षीण हो चुकी -थी . 
` श्रौर खड़ी बोली तथा उदं का प्रकार भ्रौर` प्रसार मुसलमानों अधिक हो 

गया था । अरश्रेजी ने हिन्दी कै प्रचारायं फोटं विलियम कालेन की स्थापना कर ` 
जिसमें लल्बूलाल तथा सदलभिश्र ने प्रेमसागर' रौर “नासिकेतोपाल्यान' की 
रचना की । लल्बूलाल कौ रचना में ब्रजमाषा के श्रविष्ट रूप की मलक . 
मिलती है । १९बीं शती के उत्तराद्ध' मे दयानन्द सरध्वती, भारतेन्दु हरिचन्द्रः 
तथा उनके सहयोगी श्रन्य लेखकों ने खड़ी बोली हिन्दी ग्य का प्रचार किया ॥ 
शुद्रण-कला के विक्रासः के सायही खड़ी बोली का साहित्य में रयोग तीब्रगति¦ ` 


से होने लगा तवा वीसवीं सदी म इसका प्रयोग प्रायः साहित्य की समस्त ` - 


भ्रणलियों तथा विघाभ्रों मे किया जाता है । आधुनिक युग मे खडी बोली गद्य, 
पद्य श्रादि रचना के लिए व्यापकता से प्रयुक्त होती है । नव भाषा खड़ी बौली 
श्राज समस्त भारत की साम्राज्ञी है ्नौर उसके साहित्य रूपी सिंहासन में प्रनेक 
. रतन रात-दिन जडे जा रहे हँ तथा जिसकी चमक दिन-दूनी रात-चौगुनी बढ़ । 
रही दहै। . च 
४ व २९--हिन्दी भाषा कौ. मुख्य बोलियां के साम्य-वैषम्य पर प्रका 
डालिए । र 
हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा है । क्षेत्र तया जनसंख्या की दुष्ट से इसका 
क्षेत्र प्रधिक विशाल तथा न्याप्रक है । सृक्ष्मल्पपे ही इसे मध्यदेश या श्रन्त- ` 
वेद की भाषा कह्‌ सक्ते है । अ्रतः श्रागरा को हिन्दीका केन्द्र मानने पर इस 
का क्षत्र उत्तर में हिमालय को तराई तक परिचिम में दिल्ली से श्रागे तक दक्षिण ` 
मै न्वंदा की घाटी तक तथा पूवं मे कानपुर तक माना जाता है । इस भूमि- 
भागमें हिन्दौकेदो सूप माने जाते है परिषमी हिन्दी भ्रौर पूर्वी हिन्दी । 
` प्रिवमी हिन्दी कारूप ही हिन्दी प्नाम से प्रयुक्त हभ्रा है क्योकि यह शौरसेनी 
का मध्मरभ्रदेशीयसरूपर है। पूर्वी हिन्दी श्रद्धंमागधी की वंशज है । हिन्दीके 
प्राचीन साहित्य मे इसी मव्यप्रदेशीय भाषा को हिन्दी कहते थे । इनमें खडी 
बोली, बांगर, ब्रज, कन्नौज, बुन्देली, परिचमी दिन्दी की बोलियां ह 1 
प्राजक्ल परिचमी हिन्दी के साय पूर्वी हिन्दी भी समग्र रूप हिन्दी के अन्तगंत 
समभी जाती है । पूर्वी हिन्दी मे अवधी, -बषेली श्रौर छत्तीसगढ़ बोलियां है। 
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हिन्दी माषा का साहित्यिक रूप, खडी. बोली ब्रञ्‌, प्रौर अ्रवधी हँ तथा ब्नन्वः 
ग्रामोण वोललिर्यां है, क्योकि बुन्देली .को छोडकर भ्रन्य बोलिवों में साहित्य नहीं 
के नरावरहै। 

खडी बोली- यह पदिचमी रुहेलखंड, गंगा के उत्तरी दोग्राव तथा अम्बाला 


। जिले की बोली है । श्रधिकांशतः यह दिल्ली-मेरठ प्रदेश या उसके समीपवर्ती 
प्रांत मे बोली जाती है । मुरुलमानों के श्रधिक सम्पकं के कारण ्रामीण खड 


बोली में श्ररबी, फारसी भ्रादि .विदेशी भाषाग्रो के शब्दों की संख्या हिन्दी की 
श्रन्य वोलियों की श्रपेक्षा भ्रधिक है परन्तु इनका व्यवहार ग्रद्ध॑तत्सम तथा 
तदभव रूपों में पाया जाता है । तत्सम शब्दों के वाहुल्य से इसका पथक्‌ रूपः 
उदू कहा जाता है । प्रारम्म में यह निरी गंवारू वोली थी, पर साहित्यिक रूप 
भ प्रयुक्त होकर इसका रूप निखर गया है । साहित्यिक हिन्दी मे ्राज' संस्कृत 
शब्द्रावली का प्राधान्य पाया जाता है 1 श्रषने मूल मे खड़ी बोली रामपुर 
रियासत, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुजप्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून, 
श्रम्नाला तथा पटियाला रियासत के पूर्वी भाग मेँ बोली जाती है । इसके बोलनै 
वलिं प्रायः साठ लाख के लगभग है । सरहिन्दी इसका दुसरा नाम है । 
्वागङ-यहं खडी बोली का ही उपरूप है । यह दिटनी, करनाल, रोहतक 
हिसार, नाभा ग्रौर पेप्सूके कुछ गोम बोली जाती है । हिन्दी-भाषी क्षेत्र 
पानीपत श्रौर कुरुक्षेत्र र्वागर की सीमा के प्रन्तगंत हं। एक दृष्टि से यह्‌ 
पंजावी मरौर राजस्थानी का मिश्रित ङ्प है । इसका म्रन्य नाम जाहु या हरि- 
यानी भी है । बांगरू बोली के लोकगीत अ्रधिक प्रसिद्ध ह । इसमें प्रौढ़ साहित्य 
का श्रभाव है । यह वोली उच्चारण में कठोर तथा. कटु दै । < 
श्रजभाषा--हिन्दी के मध्यकाल में ब्रजभाषा सर्वाधिक उन्नत तथाः प्रौढ 
` भोषा थी। इपमे सुन्दर रौर समृद्ध साहित्य के देन भवितकाल श्रौर रीति- 
काल में होते ह । अतः विगतक्राल में यह एक प्रमुखं साहित्यिक भाषा रही है ।. 
हिन्दी मे इसका स्थान श्राजकल खडी बोली ने ले लिया है ] शुद्ध रूप में श्रव 
भी यह मथुरा, श्रागरा,. श्रलीगढ़ तथा धौलपुर.मं बोली जाती है । बुलन्दशहर 
भ्रौर बरेली कौ तरफ इसमे खड़ी वोली एटा श्रौर मैनपुरी की श्रोर कन्नौजीपन 
तथ) गुडगावि, भरतपुर, करौली तथा ग्वालियर क परिचमोत्तर भाग में बुन्देली ` 
, तथ्य राजस्यानी की कलक मिलती है । ब्रजभाषा बोलने वालों की संख्या ६० 
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लाख है । 
कर्नौ जी -व।स्तव में यह्‌ ब्रजभाषा का एक उपरूप है । इसमें प्रामीणता 
का श्राभास स्पष्टतः श्रधिक है । इस बोली का क्षेत्र प्रवधी श्रौर व्रज के मघ्यः 
गत है । इक्षका केन्द्र फरं खाघाद है । उत्तर मं हरदोई, शाहजहां तथा पीली- 
भीत तक्र ग्रौर दक्षिण में इटावा तथा कानपुर तक इसका क्ष त्र है । इस भुभाग्र 
के कविों को साहित्यिक भाषाब्रज ही रही है। श्रतः इस बोली में साहित्य - 
की रचना नहीं हो पाई है। 
वन्देलौ--वृन्देली श्रौरं ब्रज भाषा मे पर्याप्त साम्य है, केवल दोनों के प्रादे- 
शिक रूपों मे भरन्तर है । यह वुब्देलखंड की वोली है । इसका विस्तार सी, 
हमीरपुर, जालौन, ग्वालियर, भूपाल, म्रोरछा, सागर, शिवनी तथा होशंगाबाद `; 
तक है । मध्यकाल में वुन्देलखंड साहित्यिक रचना का केन्द्रं रहा है पर यहां के ` ` 
स्थानीय कविगरों ने बुन्देली से प्रभावित ब्रजभाषा मँ कविताकी है । ्रतः 
इसमें थोडा वहत साहित्य उपलन् ` होता है । इसके बोलने वालों कौ संख्या ` 
लगभग भ्रस्सी लाख है। 
अ्रवघौ -हरदोई जिले को छोडकर प्रायः समस्त भ्रव की बोली श्रवधी 
ही दै । यह्‌ लखनऊ उन्नाव, रायवरेली; सीतापुर, खीरी, फजावाद, बहराइच, 
प्रतापगढ, वाराबंकी तथा सुल्तानपुर में युद्ध रूप मे वली जाती है. । इलाहावाद, 
. कानपुर तथा मिर्जापुर म थोड़ वहुत अन्तर से अवधी ही वोली जाती है । विहर 
के मुसलमान भी बोलचाल में श्रवधी का प्रयोग-ही करते हैँ । तुलसीदास ` 
जी कृत प्रसिद्ध ग्रन्थ “रामचरितमानसः इसी भाषा में लिखा गया, जिस परर 
सस्छृत का भ्रत्यधिक प्रभाव है। जायसो के पद्मावत" की भाषा शुद्ध रूपं 
से प्रवरधी है। त्रजभापा के सम्मुख अ्रवयी' भाषा श्रधिक द्वित न टिक सकी ॥ 
इसके बोलने वालों की संख्या ढ़ करोड़ दै । 
बधेलो--यह श्रवधी का ही एकं उररूप है । म्रवधी से पृथक्‌ इसका कोई ` 
भ्रन्य रूप नहीं कठा सक्ता ` है 1 इसका क्षेत्र म्रवधी के दक्षिण में है । इस 
काकेन रीवा राज्य है। रीवा राञ्याध्रित कवि अ्रवधी को ही साहित्यिक 
भाषा मानकर उसो मे कविता किया करते धे। यह मध्य प्राति कै दमोह, 
जव्रलपुर, मांडला तथा बालाघाट के जिलों तक विस्तृत है । इसके बोलने -वालों 
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. की संख्या लगभग पचास लाख है । 
छत्तीसगढी--यह ग्रामीण वोलौ है । इसमे साहित्य का सव॑दा श्रभाव , ` 


है। कु नई कितावें ही उपलन्ध होती हैँ । यह मव्यप्रांत मेँ रामपुर ग्रौरः 
बिलासपुर के. जिलों तक तथा कांकेर, नन्दगाव, रायगढ़, कोरिया, सरगुजा, 


` उदयपुर श्रादि राज्यों में विभिन्न ख्पों में प्रचलित है । इसको लहरिया या , 
सल्वाही भी कहते हँ इसके बोलने वालों को संस्था लगभग चालीस लाख है । 


भजयपुरी- यह भ्राचीन काशी जनपदकी वोलीहै। यह बोली 
.मिर्जापुर, जानपुरं, गाजीपुर, गोरखपुर, ` प्राजमगढ़, शाहाबाद मे वोली जात्ती ` 


ˆ है 1 भोजपुरी हिन्दी के ्रधिक निकट है । इस पर विहारी भाषा का भी प्रभाव 


है + इसमे विकसित साहित्य नहीं है । कारी संस्कृत के साथ हिन्दी का केन्द्र ~ 
भी र्हा है तथा यहां के कवियों ने हिन्दी साहित्य की यथेष्ट समृद्धि की है-1 
इन्‌. भाषग्नों श्रौर बोलियों के श्रतिरिक्त राजस्थानी मौर विहारी काग . 
हिन्दी से निकट्‌ का संपकं है श्रौर इन भाषाश्रों को मी हिन्दी के भ्रन्त्गेत रला, 
.जा सकता है । हिन्दी कौ विभिन्न बोलियों में विषमता का मुख्य कारण उच्चा- 
रण-भेद ह 1 कु बोलियों के उच्चारण सें ग्रामीणता की स्पष्ट कलक मिल्ं 
है । वांगरू भौर वघेली अधिक क्णंकट श्रौर लट्‌्ठ्मार है । . 


भदन ३०--हिन्दौ द श्रौर ` हिन्दस्तानी ऊ अन्तर छतो स्यष्ट करते ह्ये 
उनके सानंजस्य की श्राववयकदा पर प्रका उचिषए । 1 

हिन्दी के साहित्यिक दृष्टि से तीन रूप ह -१. हिन्दी, २. उदरं तथां २. 
हिन्दुस्थानी । हिन्दी के विभिन्न रूप दाब्द-भाण्डार, वाक्य-रचना तथा विदेशीः 


` प्रमावके कारणहुयेहै।, 


हिन्दौ -हिन्दी शब्द की ्यत्पत्ति के साथ ही दो समान रूप शब्दों का 


भयोग भ्र किया जाता है--हिन्द श्रौर हिन्द । ये दोनों ही फारसी शब्द , 


रूप ससत के सिन्धी, सिन्व तथा सिन्धु के ही रूपांतर है, परन्तु इनके भरथो 
मँ भी पर्याप्त भेद पाया जाता है । कुछ . विदेशी मनुष्य हिन्द या भारतं की 
भाषाको हिन्दी समभे है, यथार्थः एेसा नहीहै । हिन्दी भारत के एक , 


सीमित भ्देश कौ माषाहै, नकि संपुणं भारत की। व्यवहार की दृष्टिसे 
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हिन्दी का क्षेत्र पूवं मे इलाहावाद, पदिचम मे हिसार, उत्तर में कुमाथू, गढ़वाल 
तथा नपाल कौ तराई तथा दक्षिण में रायपुर तक समा जाता है । ाब्दा्थं 
“या व्युत्पत्ति कौ दृष्टि से हिन्दी शब्द का प्रयोग हिन्द्र यां भारत मेँ बोली जाने , 
वाली क्रिसी भी आटं भ्रयवा अ्रना्यं (द्रविड या श्रन्य कुल) की भाषाग्रों के 
लिए हो सकता है । साधारणतः इपका उपयोग मव्यदेश याः अन्तवद कौ मघाश्रों 
के प्रमे होतादै। इसःविशिष्ट भूषण्ड मे भारतीयों के प्रावुनिक साहित्य 
पत्र-पत्रिक्राए, शिष्ट वोलवाल तथा स्कूल की शिक्षा एकमात्र हिन्दी भाषा, 
मेंहीहोतीहै। हिन्दी की ग्रामीण वोलियां मारवाड़ी, ब्रज, छत्तीसगढी, मैधिली- 
्वागर, बुन्देली तथा वघेली तथा साहित्थिक्र माषाए ब्रज, भ्रवधी तया खड़ी 
बोली हैँ । पुरात्तन साहित्य के कारण ब्रज श्रौर भ्रवधी का.प्रत्यधिक्र महत्व है 
तथा. भ्राजकल खड़ी. वोली का वाङ्मय अति विस्तृत तथा विकसित हो गया 
दै कुछ व्रिदरानं हिन्दी की विभाषाके रूपमे विहारी तया राजस्यानी बोलियों . 
को समभन हँ आधुनिक खडी बोली. के साहित्य पर संत शाब्द-समूह का 
विश्ञेप प्रभाव है । । कुछ लोग॒भ्रमवश् हिन्दुश्ओं कौ भाषा को हिन्दी समभन 
लगे है, पर वथाथतः यह .उपयु कठ भूमि-भाग के प्रत्येक भारतीय की .माषा है । ` 
भाषा-शस्वीध दृष्टि से परिचमी हिन्दी तया पूर्वी हिन्दी का कुछश्रशही 
हिन्दी भाषा समभा जाता है। 


उदरं उदः का श्रथ शलद्कर' या "फौजी छावनी" है । फौन मे विभिन्न 
भाषा-माषौ युवक अपनी-प्रपनी विशिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैँ । वास्तव में 
` इस प्रक्रार से एक मिध्ित भाषा .या खिचड़ी भाषा बन जाती है । वही लइकर . 
जवान उदु है। कुछ लो¶ उदं को वाजालूमोषाके ्र्थमें लेते है। भारतम 
 मप्रलमानों के शासक रूपमे स्थिर हो जने पर मुसलमानों का केन्द्र दिल्ली 
रहा । श्रतः फारसी, तुका ओर ्ररवी बोलने वाले मुसलमानों ने जन-सम्पकं 
स्थापित करने के -लिए धीरे-धीरे दिल्ली के भ्रास-पास की बोलियोंको 
सीखा । फलतः उन बोलियों म विदेशी शब्दसमूह मी सहज ही घुल-भिल 
गथे | इक् प्रकार स्प्रथम उदू खडी वोली का व्यवहार प्रारम्भ हो गयाथा 
क्योकि उदू का मूलाधार दिल्ली के निकट खड़ी - बोली है । इसी बोली ने 
धीरे-धीरे साहित्यिक रूप ग्रहण किया जो राजं साहित्यिक. खड़ी बोली के नाम 
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से पुक्रारी जाती है । प्रत; जन्मसे उदर. ्रौर प्राधुनिक साहित्यिक हिन्दी सी 
बहनें हँ । विकसित होने पर दोनों के मूल रूपों में अन्तर श्रा गया । £ 
दोनों के व्याकरण रूपों में कम ही अनन्तर है किन्तु साहित्यिक वातावरण, 
शाज्ड-समूद्‌ तथा लिपि में महान्‌ प्रन्तर है । वास्तवमें उदं भाषा के क्रिया-पद 
खंड़ी'गोली हिन्दी मे है पर शब्द-समूह में प्ररवी-फारसी शब्दों का बाहुल्य है 1 
उसके व््राक्ररण ्रौर काव्य-पद्धति पर फारसी का प्रचुर प्रभाव है। इसमें 
तदभव तथा देशज शब्दों की संख्या भौ कम नहीं है । हिन्दी ्रौर उदू मे यह 
मौलिक ग्रन्तर्‌ है कि हिन्दी पर प्राचीन भारतीयं संस्कृति तेया उस त्रतंमान रूप 
का प्राप्त प्रभाव पड़ा है जवक्रि उदरं का उद्धू प्रीर विकास भारतके प्राङ्गणं 
मेंहोते हृए भी प्रर को सम्यरता श्रौर साहित्य मे उसने जीवन-विद्वास ग्रहण 
क्रिया है । उदू का स, हित्यिकर रूप मु्लमानी दरार से प्रारम्भ हुभ्ा प्रर 
शाही दरवार से सम्बचित दिन्द्र ने भो इते श्रपना लिया । दक्षिणी सूफी 
` कवियों कौ भाषा उदं ही थी । उसे दक्रिलिनी उदू भी कहते ह । प्रौ रगावादी 
वली उदू के प्रथम कवि माने जाते द । अ्रागरा श्रौर दिल्ली कीग्रोर इका 
प्रचिकृ प्रचार है। भ्रव भौ यह्‌ उत्तर भारत की शिष्ट मूप्रलमान जनताकी 
पनी भाषा है 1 दूरे शब्दों में “उद्‌ आधुनिक साहिम्यिक हिन्दी के उस 
दूसरे सादित्यिक खूप का नाम ह जिसक्रा व्यवहार उत्तर भारत के शिक्षित 
मुसलभान तथा उनके प्रधिक् सम्पकं मं श्रानि वाले कुछ रिन्दुप्रों ज॑से पंजाबी, - 
कारमीरी तथा पुरानी पीदी के कायस्थं में पाया जाता है ।" खड़ी बोली के 
हिन्दी श्रौर उदरं दो साहित्यिक रूप ह । 
ह्ुस्तानौ -इस भाष! का जन्म भी लड़ वोली से हुप्रा है। हिन्दुस्तानी 
हिन्दी ग्रौर उदरं के मध्य-की मापा दै । इमे फारसी, म्री तथा संस्कृत प्रादि 
के तत्सम शब्दों का व्यवहार कम होता है । इसमे प्रायः सभो भापाभरों के सरल 
,रूषो का सम्मिश्रण है ।.एक विद्धान्‌ का कथन है--“पुरानी हिन्दी, उदू रौर 
्ग्रेजी के मिश्रण से जो एक नई वोली स्वयमेव बन गड है, वह हिन्दुस्तानी के 
नामसे प्रसिद्ध ह 1” हिस्ुस्तानी का कोई साहित्य विेष नहीं है । यह उद्‌ 
का बोल-चाल वाला रूप है । इसका व्यवहार प्रायः भारत मे सर्वत्र दी खामान्य 
स्प्रमे दिचार-विनिमयकेलिये होता है 1 बुरोपीय तथा श्रग्रेज लोगों ने सव 
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प्रथम टिनदुस्तानी का श्रीगणेश क्रिया था ` । गाधो जी तथा ्रन्य कप्रिसी नेता 
इस्‌. हिन्दुस्तानी भाषा के प्रचार के पक्ष में रहै है । यह्‌ हिन्दी श्रौर उन्न दोनों 
ही लिपियौ में प्रयुक्त होती है । शिष्ट समाज में आजकल हिन्दी के राष्ट्‌-माषा 


पद्‌ परश्रारूढ्‌ हो जाने के कारण यह स्वत्रः ही लुप्त होती जा रही 


हिन्दी, उदू दोनो ही खडी बोलो के साहित्यिक रूप है तथा हिन्दुस्तानी 
का प्रमोग वोलचाल के लिए ग्रधिक्र होता है। हिन्दीके राष्ट्रभाषा पद पर 
श्रासीन होने कै लिए तथा समस्त भारत में इसङ प्रचार तथा प्रसार के लिए 
इसके सामान्य तथा समन्वित रूप पर अधिक वल देने की श्रावर्यकता है। 
हिन्दी रौर उदं दोनों काहीक्षेत्र भारत है, कोई त्रिदेली भू-माग नहीं। 
श्रतः.इन दोनों मापाभ्रं के समानान्तर विक्रास्षसे ही राष्टृभाषाके समद्ध रूप 
की कल्पना की. जा सक्रती है तथा वही रूप सर्वमान्य तथा सरव॑ग्र ह्य हो सकता 
दै। हिन्दी मेँ उदरं तया ग्रनेक विदेशी या देशी भाषाग्नों के प्रचलित शब्दको 
स्थान देने से इमक्ना सर्वाधिक विकास तथा प्रचलन सम्भव है। यही समन्वित 
रूप राष्ट्र भाषा के उत्तरदायी पद को निवाहुने में सक्षम हो सकता है । 


प्रन ३१- एतिहासिक उद्गम की दृष्टि से हिन्दी शब्द समूह किन मुख्य 


वर्गो में विभक्त क्रिय" जाता है ? हिन्दी में प्रयुक्त श्रग्र जी शदो मे होने वलते ` 


ध्वनि परिवर्तनोंके मुख्य सिद्धान्त भौ उदाहरण सहित दीजिए । 


भाषा शव्द समूह्‌ का ही क्रमवद्ध तथा संगठित रूप है । यह समाज साक्षेप 
वस्तु है । जन संगं मे परस्पर विचार विनिमय से भाषामें परिवर्तनभ्रा 
जाता है तया प्रन्य भापा-भाषी वक्ता का प्रभाव भी उस पर पडता है । यही 
कारण है क्रि एक्र भाषा पर विदेशी तथा प्रान्तीय शब्द समूह का प्रमाव स्व 
भावतः पड़ता है । यदी बात हिन्दी शब्द-समूह पर भी. लागू होती ै.। अरन्य 
समस्त माषाग्रों की भाति हिन्दी भाषा के समूह मं भी श्रनेक जीवित तथा मत 
भाषाग्रों के शब्द मिलते है, एेतिहास्िक उद्गम की , दृष्टि से हिन्द शब्द-समूह 
को तीन मख्य वर्गो मे विभाजित किया जात। है-- 

१. भारतीय ब्रायं-माषाभ्रों का शब्द समूह्‌ 1 

२. भारतीय श्रनायं, भाषाघ्नो से आगत शब्द 1 
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३. विदेशी भाषाभ्नों के शब्द । 
१. भारतीय श्रां भाषार्रोः का शब्द समूह--हिन्दी शब्द-समूह्‌ पर ्रधिक- 
` तर भारीय भ्रायं-पराषाग्रों का प्रभाव है । इक्के -पूरणं-विश्लेषण पर विद्वान्‌ 
निम्न शब्दों कौ उद्‌भावना करते है, संस्कृत या प्राकृत. भापओं के भ्रागम 
शब्द्र, देशज श्दः श्ननुक्ररणात्मक् शण्ड, तत्समामास, म्र्धतद्‌मव या तद्‌भवाभास, 
अतिध्वन्यात्मक तथी द्विज शब्द 1 = 
संस्कृत या प्रकत भाषाग्रों के आगम.-शब्दों के तीन सरूपहैँ- तत्सम, 
रदः तत्सम तथा तद्व शब्द । हिन्दी भाषा क। विक्रास प्रष्चीन भारतीय 
आयं भापां्रोसे हुत्रा है 1 प्राचीन प्रायं भाषाभ्रौं मेप्रायः संस्कृत, प्राकृत तथा 
श्रपश्चश भापाश्रों की गणना होती है । संस्कृत भाषा ही इन सबकी मूलया 
जेननी भाषा है । श्रत संस्कृत के मूल रूपो को तत्सम == उसकै (संस्कृत) सम 
ङ्प कहा गया ह । इस तत्सम शब्दों की प्रचुरता हमे साहित्यिक हिन्दी प्रमुखतः 
स्माधुनिक हिन्दी में दिखाई देती है । तत्सम तथा संस्कृत के विशद ्पों का 
व्यवहार में विता प्रदशेन करने कौ श्राकांक्षाही मूल कारण है । श्रद्ध तत्सम 
, स्पवेदहंजो भ्रपने तत्सम ूप में य्किचित प्रयोग के कारण श्राधुनिकर युगमें 
प्रायः विकृत हो गये हैँ । उदाहरणाथं -ङृष्ण का किशन तथा अग्नि का श्रगनि 
श्रादि । अ्रढततसम में तत्सम का रूप खष्टतः' लक्षित होता है । हिन्दी के शब्द 
समूह ्रविक्रांश खपे मे तद्भव श्ट से परिपणं है । इन हिन्दी तद्‌मव ख्पों 
का उर्दय कर्शः प्राकृतो के माध्यम से शौरसेनी तथा अ्रद्धमागधी अ्रपश्रंशमें से. 
ह्र दै । प्रातो कौ उत्पत्ति वंदिक संस्कृत के शब्द रूपों से,है । हिन्दी मे इन 
ख्पों का बाहुल्य है ! ये प्रायः प्राकृत तथा श्रपञ्चनशसेश्रागम, लोप, विपर्यय 
आदि ध्वनि परिवर्तनं के नियमानुसार विकृत होकर हिन्दौ में आये ह । जैसे" 
सपं से सांप, कायं से काज, कृष्ण से कान्हा आदि । 


वेशज- जिनकी व्युत्पत्ति का कोई पता नहीं चलता तथा जोदेशया 
स्थान के फलस्वरूप शब्द समूह में श्रा गए दहै उन्हँ देशज कहते है, यथा- 
तेदुम्रा, खिड़की, उस प्रादि । 


` श्रनुकरणा्मक शाब्द--वास्तविक तथा कल्पित व्वनियों के अनुकरण पर 
निमित शब्दों को भ्रनुकरण मूलात्मक शब्द कहते हैँ । इनकी संख्या श्रेक्षाकृत 
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हिन्दी के कम है । खटलटाना, घमकाना श्रादि कुछ एेसे-मी शब्द्‌ हँ जो. तत्सम ` 
कहे जा सकते ह, पर वास्तव में है नहीं । 3 

तत्तमानास- कुछ शब्द ॒सस्ृतज्ञों के गद चले श्रारहे हं रौर तत्सम 
समान भ्रतीत होते है । जँसे--रषटरीय, पौराणिक. उन्नायक, श्राप, प्रण श्नादि । 

श्रवतद्‌भव या तद्मवाभास-- हिन्दी शब्द समूह में कृछ- एसे भी शब्द है 
जो लिग परिवतंन मँ सादृश्य के अनुसार बना लिए गए जैसे-मौसीका 
अ मीमा 1 यह्‌ तदभव काही रूपान्तर मात्र है । अन्य उदाहरण दुलहिन 
भ्रादिदहै। ॑। 


प्रतिध्वन्यात्मकै-कभी कभी किसी ग्द के सादु्य या सम्बन्ध वोध करने 
के लिए.तथा प्रश्म्यालने के लिए श्रावत्तिकर दी जाती है; यथा लोटा- 
श्रोटा, रोरी-फ्ि 

द्विज शब्द -. इट्न्दी मे श्रनेक ठेस शब्द हैँ जो - दो भाषाओं से शब्दों में 
समास करने पर वनै हैँ । उदाहरण -सरदार, काटना, रेलगाड़ी, ग्र्ञायबर घर । 

हिन्दी शब्द समूह पर अन्य आधुनिक आयं माषग्रों का भी प्रभावपड़ा ह 
है श्नौर उन प्रान्तीय मापाभ्रों के गब्दं यथा स्थान हिन्दी में प्रवेक पा गये है 

उदाहणाय--मराठी-- प्रगति, लागू, छान्रु, बादू । गुजराती-- पड़ताल 
भ्रादि। 

२. भारतौ ्रनायं भाषाश्रं से रागत शब्द- हिन्दी के तत्सम्‌ तथा तदभव 
शब्दों मे क रूप एसे हैँ जो प्राचीन कराल में श्रनायं-माषा से श्रारयं-माषाभ्रौ 
भँ ञ्ना गये थे । जिन प्राजृत शब्दों की व्युत्पत्ति संस्कृत शब्दों से नहीं हो पाती 
है उनको भी हम श्रनायं-मराबाग्रों से प्राए मान लेते है श्रौर एसे अ्रनेक शब्द 
द्रविड, तामिल, तेलुगु, कोल श्रादि अन्य भाषाश्रों में उपलग्छ होते ह । एसे 
शन्दों की मात्रा हिदी में न्य॒नतम है । द्रविड भाषाग्रों से श्राए शब्दों कां श्रथ, - 
हिदी में वहुत कुछ वदल गया है । पुत्रवाची द्राविड “पिले हिंदी मे "पिल्ला 
होकर कुले के वच्चे का अथं देता है। हिंदी मे मूर्घ॑न्य वर्णो (टकार) का 
“ श्रागमन द्रविड भाषभ्रों के प्रभाव के कारण है। हिन्दी का गणनावाचक्र 
कड़ी" शव्द कोल .भाषाग्ं से श्राया रहै । 

विदेशो भाषाग्रों के शब्द-ये शब्द भारत मे विदेशी शासन के फल्‌- 
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स्वरूप हिन्दी श्रादि भारतीय भाषाश्रों में प्रवेश पा गये है । भारत पर मु्तलमान 
. श्रीर्‌ श्रग्रेजों के दीर्धकालीन शासनके का कारण दो प्रकार का प्रभाव हिन्दी 
भाषा पर पड़ा है--(क) मुसलमानी प्रभाव तथा (ख) योरोपीय प्रभाव । 
मुसलमान प्रमाव--हिन्दी के शब्द-भाण्डार पर मुसलमानों की भाषश्रों 
का साहित्यिक तथा ग्रामीण (वोलचाल) दोनों ही क्षेत्रों में श्रयिक प्रभाव 
पड़ा है । मुसलमानों की श्ररवी, फारसी श्रोर तुकं के अनेक शब्द हिन्दी भाषा 
मे श्रा गये ह प्रव श्रौरतुकीं भाषाके जो शव्द हिन्दी मे उपलन्धहंवे 
फारमीसे होकर ही हिन्दी मेंश्राए्‌ दै । फारसौ यवन शासको णी दरवारी तथा 
साहित्यिक भाषा थी । श्रतः इनका तद्कालीन हिन्दी भाषा णर प्रभाव पड़ना 
स्वाभाविक था । उदाहरणाथे -भ्ररव्ी - इम्तहान, ग्रौरत ! फारसी--श्रादभी 
प्रावादी, दुकान । तुर्की- तोप, ला श्रादि। वये मुसलमानी शब्द श्रागम 
विपर्थग, लोर सम्बन्धी नियमों के सहारे ख्यान्तरित होकर हिन्दी में रे 
घुल-पिल गये क्रि ये शद सहसा विदेशी प्रतीत नदीं होते । ज॑से मदं से मरद, 
श्ममानत से अ्रनामत, साहिव घ्रादि । । 
योरीपीय प्रभाव -समस्तत भारत पर्‌ रत्ताव्दियों तक भ्रग्रेगी लासन के 
कारणश्नग्रेजी भाषा के श्रसंख्य शाब्द हिन्दी में इस प्रकार सिल गयेर्हैकिये 
किचित्‌ भी विदेशी नहीं प्रतीकत्त होते । ज॑स्े- टाइम, कोट, काप्रे्, मिनट, 
रवर, मशीन, टक, वारन्ट, सोडावाटर प्रादि । म्रग्रेजी शब्द भी तत्नम तथा , 
तद्धव दोनोंहीलूपोमेंदहिदी मे घ्रध्ये हँ पर श्रभिक्रांश शब्द तद्धवहीरहै। 
तत्सम ङ्प के निम्न उदाहरण दिये जा सक्ते हँ यथा--ईच, फुट, वोड, बटन 
श्रादि । तवद्ध शब्दों का ल्प श्रागम, विपर्यय, लोप ग्रादि प्वरनि-परिवर्तन के 
ग्रनुसार तत्सम रूपों से विकृत होकर इडिन्दी में गृहीत हृश्रा है क्योकि विदेशी 
शब्दों तथा व्वनिधों को भारतीय रूप मे उच्चारण की विधाके श्रनुसार ढाल 
कर परिवतित कर दिया गया है । उदाहरणाथ-- 
क्रागम--5ऽवा7101९-संम्पुल, &6.प्णा6 रग्ट, 0261 == दजन 1 
चिपयंय--1>651 = वस । ५ 
लाप-1रल001॥ == रपट, 1.ध11ल1--लालटेन, एणणा०=~कुनंन ॥ 
कभी-कभी श्र ग्रेजी से हिन्दी मे शब्द ध्वनि-परिवतेन होकर श्रा गये है । स्वर 


५ 
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` तथा व्यंजन दोनों ही ष्वनियों का परिवर्तेन. हो गयाहै, जंसेडसेद- 
दिसम्बर, टसे त भ्रगस्त (4६051) आदि । कहने का तात्पयं ग्रहृटैकि 
भ्रग्रंजी ध्व्रनियों को हिन्दी ध्वनियोंके भ्रनुखूप वना लिया गया है । प्रायः 
प्रत्यय भी हिन्दी के लगे है । अरन्य योरोपीय शब्द भी हिन्दी में श्रा गये है। 
जसे पुत॑गालौ-- पिस्तौल, , पलटन, कमरा । प्रैच--कारतूस । उच-तुरुप 
श्रादि । 4 


भ्रन्य शब्द्--चीनी का चाय, मालय का साबु तथा तिव्वती--चुभी श्रादि 
म्रनेकों शब्द हिन्दी के शब्द-मण्डार में दृष्टिगोचर होते हँ 1 
प्रन ३२-- भिन्न-मिन्न श्नन्तवाली हिन्दी संजञाघ्रों के मूल रूप (121९५ 
07 पिणा17811*८ एणा) तथा विक्त रूप (0णापवप्ल गया) दीजिए ` 
तथा उन रूपों कौ व्युत्पत्ति पर टिप्पणी लिखिए ; * । 
£ श्रयवा 


संज्ञा में ध्वनि परिवतंन को सोदाहरण समभाइए । 
हिन्दी में भिन्न-मिन्न ब्रन्तवाली संज्ञानं के पृथक्‌-पृथक्‌ रूप मिलते है । 
हिन्दी विभक्तयो को रचना साभ्रं भे, कारक-बिह्व के संयोग से होती है । 
जिस प्रकार संस्कृत मँ विमक्ति-संख्या भ्राठ है शौर प्रत्येक विभवति मे तीन- 
चनो के क्रम से एक संज्ञाके चौरी ल्म वन जाते है, इसी प्रकार हिन्दी मेँ 
भी कारकं की संख्या प्राठ है रौर एक वचन यथा वहुवचन मिलते हँ जव करि 
द्विवचन श्रायः समाप्त हो गया है \ भिन्न-मिन्न कारको के एकवचन तथा 
` वहुवचन मे भी संख्याम चारसे ग्रधिक रूपमे भिलते है । लिग-मेदसे भी 
र्पो के स्वरूप में अनन्तर पड़ जाता है। इस प्रकार संज्ापरों के रूपो मँ श्रत 
` वचन तथा लिग-भेद के भ्रनुसार ञ्रनेक रूपान्तर प्राप्त होते है । उनमें कारक° 
चिन्हों के जोड कर (तथा कभी-कभी कारक-रि चन्दो कालोपभी हो जता है). 
, भिन्न-मिन्न विभक्तयो के रूथों की रचना की जाती है । उदाहरण क लिए 


शयाम" संज्ञा के संस्कृत तथा.के तुलनात्मकर रूप दिये जाते है- 
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संस्कृत में ` हिन्दी में 

(क~~ ~~ -~ 
कारक एकवचन द्विवचन बहुवचन एकवचन वहुवचन 
कर्ता, दयामः - श्यामौ इयामाः श्याम (ने) श्याम [ने]. 
कर्म॑ श्यामम्‌ श्यामौ श्यामान्‌ इयामको श्यामो को 
करण दधामेन द्यामाभ्याम्‌ श्यामः श्यामसे श्यामो से 
सम्प्रदान श्यामाय इ्यामेम्यः दयाम को [केलिए] यामो को 
श्रपदान रयामात्‌ ¢ 7 स्यामसे इ्यामों से 
सम्बन्द. दयामस्थ यापयोः द्य।मानाम्‌ दयामका,के, की इ्यामों का 
4 ‡ ~ करे, की 
श्रधिकरण इयामे ‰ द्यामेषु इयाम मे,पर श्यामो मे, पर 
सम्बोधन (टै) श्याम श्यामौ द्यामा; [हे] श्याम [हे] श्यामः 


उपयुक्त तुलनातमक् म्रध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दी रौर 
संम्छत के इन र्गो मे महान्‌ प्रन्तरहौ गया है) व्यंजन के संज्ञा हूपों में विभ- 
क्रियां प्रायः संयुक्त रूप से जुड़ी हुई द जव क्रि हिन्दीमें वियुक्त होकर 
कारक-चिन्हों के रूप मे स्वतन्त्र सत्ता रखने लगी हँ । इस दृष्टि से हम कह 
सक्ते है कि हिन्दी ल्पों का सम्बन्ध संस्कृत के रूपों से वित्करुल नहीं है । त्रज- 
भाषा, ग्रवधी प्रादि हिन्दी की बोलियों मे कुछ संयोगात्मक रूप पाये जति है 
जैसे "घर को' के लिए घरे रूप मिलता है । किन्तु खड़ी बोली में एसे रूपों का 
प्रायः नितान्त श्रभाव है। 


संज्ञा के विकृत ख्य (09१०८ एणा) 

-कारक-चिनह का प्रयोग करने के पहले हिन्दी संज्ञा के मूल ख्पों मे कुछ ` 
परिवर्तन करना पड़ता ह । यह, परिवतित रूप ही संज्ञाका विष्त रूप कहा 
जाता है । भिन्न-भिन्नं अन्त वाली संज्ञाशरों के प्रत्येक कारकम चार रूप प्रवद्य 


भिल जाति ह । हिन्दी की इन संज्नाओंकेचारसूपोंमेंदो मूल तथा दो विकृत 
` रूप्‌ वचन भेद की दृष्टि से उपलब्ध होते ह। यथा-- £ 
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स्प , एकवचन वहुवचन 
प° बोडा-प्रुन ल्प कर्ता) ˆ घोड़ा ~ , षोड 
वित रूप (ब्रन्य कारक). घोडे घोडे 
स्त्री? लडको-मू० रूप (कर्ता) लडकी लडकी, लड्क्रियां 
वि० ₹० (भ्रन्य कारक) लड़की लडकियों इत्यादि 


कुछ आक्रारान्त एक वचन शब्दो मे मी कर्ता के श्रतिरिक्त श्नन्य करारकों . 
मे एकारान्त विकृत रूप उपलब्ध" होता है जैसे उपर कर्ता एकव ० "घोडा 
भ्रन्य कारक में एकारान्तं एकव० "घोड़े रूप मे परिवत्तित हो गया है । इन 
वित रूपों के विषय में यह मत है कि ये संस्कृत की मिन्न-भिनन विभक्तयो 
के एक वचन रूपों का श्रवेष मात्र है। 

श्रायः यह देवा जाता है कि हिन्दी संज्ञाम्रो के मूल तथा विकृत सूपो में 
श्री लगये से पूवं ईकारान्त श्रौर उकारान्त शब्दों में ई श्रौर ऊॐ' के 
स्थानौ पर करमशः इ" ग्रौर ©" कर दिया जाता है । स्वीलिग के श्रन्त रूपों 
मँ इकारान्त या ईकारान्त तथा ऊकरारान्त संना्रों के मूलरूप बहुवचन में 

` इभ, इए तथा उषं स्प वन जाति हं । संञा के मूल तथा विकृत खूपों में 
सामान्यतः समस्त सम्भावित परिवतंन इस प्रकार दिए जा सक्ते है- 


गृल्लिग . ` स्त्रीलिग 

एकवचन बहुवचन | एकवचन वहुवचन 
भ्रकारान्त 
मूल रूप श्रा ए >< ए 
तकृितसूप ए श्रो .. >< - "ओं 4 

व : भ्रन्य रूप ^ 
` गूल रूप -[- < ` >< + ` एेश्रां 
विकृत रूप + ओं >< किः श्रो . 


लिग ५ । - 
्राजृतिक जड तथा चेतन पदार्थो के अनुसार लिगं का वर्गीकरण प्राचीन 
तथा प्रारम्भिक काल से तीन वगो भे विभाजित किया गया । पुरुषवाच पदार्थं 
पु्लिगः स्तरीवाची स्वीलिण तथा लिग को भावना के तिना पदार्थो की गणना 
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मपुसकर शिग मे की गड । प्राकृतिक लिग भेद तो -समस्त भापाश्रौ मे समानः 
ख्प से वर्तमान है, किन्तु व्याकरणिक्त दृष्टिसे लिगोँक्तौ संख्या तथा मात्रा 
भिन्न-भिनन भापाश्रों में पृयक््‌-पृथक्‌ रूप में मिलती है । उदाहरण केलि 
संम्कुत्‌ मे धिप्रयण, कृदन्त तथा ्रन्य पुरुपवाची सर्वेनाम के रूप पृल्लिग 


` स्वीलिग तथा नपुसकलिग में भिन्न होते है । पमग्रोजी में श्रन्य पुरुप सर्वनाम 


के रूपों मं विभिन्नता पाई जाती दै। | 
भारतीय प्रायं भाषाश्रों मे लिगों की संख्या भिन्न-भिन्न रूप में उपलन्ध 
होती दै । पराचीन भारतीयः शराय भाषाश्रो मे संस्कतश्रौर प्राकृत मे तथा 
म्राघूनिक आर्यं भापाश्नों में मराठी, गुजराती श्रौर सिहली मे तीन तीन तिग 
मिलते है । दिन्दी, पंजावी, राजस्थानी तथा सिन्धीमेतो लिगहटी पाये जाति 
है । परन्तु बिहारी, उडिया, बंगाली तथा आसामी में व्याकरण सम्बन्धी लिगः 
भेद वहूत कम मात्रा मे पाया जाताहै। मारत की पूर्वी भापाश्रोयें प्रायः 
ल्िण भेदन अभाव है। 3 
चटर्जी महोदय का मतहै करि वंगाली रौर भापाश्रौमें लिग भेद 
की भावना लुप्त हो गई है । इसका स्पष्टीकरण कोल भापाभ्रों का इन पर 
प्रभाव है 1 दूसरे सम्भवतः इन भाषाभ्रो में लिग भेद की शिथिलता काकारण 
दून भापाभ्रों का स्वाभाविक विकास हो सक्ताः है । द्रविड़ भापाच्रों में तीन 
लिग प्रचलित 1 “ + 
व्याकरण के दृष्टिकोण से लिग भेदो कौ अत्यधिक जटिलता का परिचय 
हिन्दी मे मिलता है । इममे केवल दो लिग होते है पुल्लिंग ओर स्त्रीलिग। 
नपसक लिग का इसमें नितान्त अभाव है । श्रायः प्रत्येक अचेतन पदार्थं को इनः 
दोनों लिमों के अन्तगंत रखा जाता है ग्रौर तत्सम्बन्धी समस्त रूप परिवर्तन 
हन शब्दों मे भी कर दिए जति रै यहीकारण रहै कि विभिन्न भाषा-भाषियों 
को हिन्दी के शुद्ध लिग का प्रयोग करने में कुछ कठिनता का भ्रवदय भ्रनुभव 
होता है । लिण भेद से हिन्दी क्रियाग्रों केरूपोंमें भी ग्रन्तर पड़जाताहै। 


; शौर उनक्रा रूप पूिलग श्रौर स्त्रीलिग के ब्रनुसार बन जाता है । उदाहरणारथ-- 


लङ्का जाता है । संस्कृत प्रादि प्राचीन माषाश्नों मे एेसा कोई संक्रेत नहीं 
मिलता है । संस्कृत के कृदन्त रूपों मे लिग भेद की स्थिति उपलग्ध होती है । 


हिन्दी कृदन्तों मे लिग भेद मिलता ही है, साथ ही कृदन्त से बने क्रिया सपो भं . 
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भी इस्रका स्पष्टं दर्शन मिलता है । 

हिन्दी आकारान्त विशेयणों मेँ इसी लिग-भेद के कारण व्रिभिन्न रूप 
द्ष्टिगोचर्‌ होते ह । इम प्रकार का भेद अन्य विशेषणो मे कम पाया जाता 
टै । लिगं-भेद के कारण हिन्दी-विेपणों मे.सर्व-पचलित परिवर्तन इस प्रकार 
.से ह- 


पूल्लिग ` स्व्रीलिग 
एकेवचैन = -- ग्रा स 
ह्वचन -- ए < £ 


दी विशेषणो मे ई" लगा कर वने हुए स्तरीलिग रूपो की व्यृत्प्ति 

सस्रत के तद्धित प्रत्यय “इका"~ प्राकृत के “इभ्रा' से श्रयवा इनके भ्रमाव के 
परिणामस्वरूपं मानी जातौ है। हिन्दी मे सर्वेनाम तथाः क्रिया-विश्चेपण ही 
५ पसे व्याकरण रूपै जिनमे लिग-भेद का प्रभाव नहीं पड्ता है रौर न खूप 
“ किसी प्रकार विकृत ही हौ पाते ह । मै, तुम, वह्‌ रादि सव॑नाभ रप स्त्रौलिग 
श्रौर पल्लिग में समान रूप से प्रयुक्त होति है । 
लिग-मेद ` - 

प्रसिद्ध विद्धान्‌ वीम्करा मतै करि दिन्दी संजाग्नों के लिग-भेदकी 
वयुत्पत्ति के मम्बन्ध मे संस्कत में निर्धारित लिग के भ्रनुसार द्री हिन्दी तत्पम 
तथा तदभव शब्दो के लिग माने जाते हँ । सं्कृत नपु सक लिग शब्द दन्दो में 
भायः प्लिग हो जाते दै । पुनः वीम्. ने श्रने अ्रपवादों को देखकर कुछ 
सिद्धान्त निधारित किये । उने कथनानुपारं हिन्दी की पुल्लिग आक्रारान्त 
सजाओं को व्युत्पति इच प्रकार की है- 

(कर) हिन्दी नें कर्ता मे भ्राकारान्त रूप संष्छत अन्‌" अन्त वली संन्रो 
से रदे जाते; जते राजन्‌ से राजा। 

(ख) संल्त को श्रु" अ्रन्वाली संजा से भी भ्राक्रारान्त रूप वनाएु . 
जाते दै. यया जत से कर्ता, दातु से दाता, पित्रे पिताभ्नादि। कुछ 
विदेशी शब्दों (फारसी, ्ररवी, तुर्शी भ्रादिसे श्राए है । जसे -दरिथा, दरोगा 

दि. । 

सामान्यतः हिन्दो के ईकारान्त शन्द स्त्रीवाची होते है लेकिन कुछ, 
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श्रवस्थाश्रों मे पुरुषवाची भी देखने में प्रति है । यथा-- क 
(\) संस्कृत "इन" अरन्त वाले शब्दों से हिन्दी में ईकारान्त शब्द वन जति 
है जैसे- स हस्तिन से हि० हाथी सं° स्वामिन से हि° स्वामी । 
(२) सस्त के “तु' भ्न्त॒ वाल पृल्लिग शब्दों से । यथा--स° घ्रात. 


: हि० भाई, स० नप्तृ से हिन्दी म नाती स्प लता है । 


(३) संस्कृत के ईकारान्त पूिलिग या नपु सक लिग शब्द; यथा- संस्कृत 
दधि (नपु ०) हिन्दी मे ददी ओौर स भगिनीपति (पु) हिन्दी मे बहनोई 
वन गथा । † 

(४) ` सुस्कृत के "इय, “इकः श्रौर "ईय मनन्त वाले पुल्लिग या नपु सक 
ल्लिग शब्द, ज॑सं सं० पानीय = ह° पानी. सं° ताभ्तरूलिकर ह° तमोली, सं° 
क्षत्रिय --हि० खत्री 1 

{५) इकार या ईकार उच्चारण वाले संस्कृत के ¶ृल्लिग या नपु सक 
शध्द श्रन्त्य घ्वनिकेलोप से टिन्दी में ईकारान्त हो जाते है यथा--जीव 


` ==जी। 


(६) संस्कृत के श्राकारान्त स्त्रौनिग हिन्दी में मी स्तरीलिग्‌ मे प्रयुक्त होते 
ह 1 यथा - सं° वधू = हिन्दी "वहु" 1 हिन्दी में आकारान्त स्त्रीलिग शब्दों की 
व्युत्पत्ति संसछरृत के श्राकारान्त स्तरौलिग शब्द श्रौर सदिग्ध व्युत्पत्ति डाले शब्द 
“डिविया", “चिद्या श्रादिसे होती दहै। म 

हिन्दी में श्राक्रन्तः पुल्लिग शब्द ईका रान्त स्त्रीलिग-बन जाति है- लडका 
(पु?) = लडकी (स्त्री) "इन", 'इनी' या श्रानी' लगाकर श्रनेक शा्ड पुल्लिग 
से स्तरीलिग नना..लिए जाति है; यथा-पृल्लिग धोबी से,स्व्रीलिग घोविन 
(इन), हाथी - (प°) --हायिन (स्त्री). लुदार = लुहारित् । मुगल (पु०) 
न= मुगलानी (स्त्री ०), महतं र = मेहतरानी श्रादि । 

स्करृत तथा हिन्दी मे एक शब्द के ङप में लिग-परिवतंन दिखाई देता है । 

उदाहरणार्थ संस्कृत .के पु° देह, वाह्‌ हिन्दी मे (स्त्री) बन गये। संस्कृत 
नपु० श्रक्षि शब्द हिन्दी मेंग्राख (स्वरी०) वन गया । सं° विष. (नपु°) { 
मे पृर्लिग रूपमे श्राताह। 


. वचनं 


हिन्दी रे लिग की भाति वचन की संख्या मे भौ परिवतंन हृश्रा. ओर इसके 
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केवल दो रूप उपलब्ध होते ह -एकवचन तया वहुवचन । जव करि प्रानीन ` 
भारतीय श्रयं -माषाग्नो मे इन दोनो के श्रतिरिक्त द्विवचन का व््रवह;२ श्रधिक 
होता था परन्तु भ्राधुनिक भाषाश्रों में धौरे-वीरे इसका लोप हो गय, । इन्दी 
मः एकवचन से. बहुवचन रूपों का निर्माण श्रत्यन सरल ढग से होता ₹ै। 
पुल्लिग व्यंजनान्त तथा कुछ स्वतन्व संज्ञान में प्रथम एकवचन तया वहुवचन 
ॐ सूप समान दते है--घर, वर्तन, भ्रादमी श्रादि संनाए दोनों वचनो मे 
समान. रूप से प्रयुक्त होती ह । ८: व. 

१. स्वरीलिग भ्राकारान्तं तथा व्यंजनान्त संज्ञान. प्रथम बहुवचन में 
ए लगता है । उदाहरण -रातसे राते (ए), ्रीरत से ग्रौरते, कथा. सें 
कथाएं परादि 1 र । 

२. पल्लिग भ्राकारान्त . गदो मे वहुवचन वनाते समय कर्ता मे श्रा" के 
स्थान में ए" कर दिया जाता है 1 यथो - लडका से लङ्क । 

ईकारान्त स्त्रीलिग शब्दों में प्रथमा वहूवचनमें या तो अनुस्वार जोड दिया ` 
जाता है अथवा !ई' के स्थान पर “र्या कर दिया जाता है । उदाहरणाथ-- 
लडकी से लड़कों या लड़कियां, पोथी से पोधिर्यां, नदी से नदियां ्रादि। 

४. भ्रन्य सभी कारकों मे वहुवचन मे समान रूप से- ग्नो लगता ठै,ज॑से 
धरो, लडकों, नदियों, इत्यादि । ईकारान्त शब्दों म ई हृस्व होकर श्रौ" के 
स्थान पर यों" हो जाता है, जसे पोथी से पोधियों श्रादि । 

प्रन ३२ हिन्दी) तथा संस्कृत संज्ञा कौ कारक रचना के मूल सिद्धान्तो 


` से क्या श्रन्तर हो गया है ? तकंपुणं उत्तर दीजिए । 


` हिन्दी . क कारक-चिह्ञो का विकास संसृत के विभक्त्यान्त रूपों से ह्श्रा 
है । संस्कृत, प्राचीन तथा मध्यकालीन भारतीय आयं -माषाश्रों मे विभवित या 
भ्रत्य रूप संयोग,त्मक या संहित ये । उनका प्रयोगं संन्नाशरो के साथ षल-मिन 
कर होता था परन्तु श्राधुनिक ्रार्य-माषाभ्रो मे प्रचिकंशतः इनका प्रयोग पृथक्‌ 
शक्दके रूपमे संज्ञानं के साथ उनके पारस्परिक सम्बन्ध के बोध के लिए 
होता है । इष कारण हिन्दी रादि भाषाएं व्यवहित तथा वियोगात्मक है ॥यह ` 
विकास का एक कमवद्ध. इतिहास है । आयं -माषाश्रों के वे प्राचीन संथोगात्मक 
रूप धीरे-धीरे परिवतित होने लगे तथा मध्यकाल के अन्त में संज्ञा का प्रायः 


५ 


पेष माषा-विन्ञान 
रूपु धिषकृर विभिन्न पिभक्तियों मँ प्रयुक्त होने लगा या । ये रूप इतने वद 
गये.फि इनके. मूल रूप का परिचय प्राप्त करना भल्यन्त कठिन दौ गपा है । 
ग्र. हिन्दीके वक्त॑मान कारक चिह्न मव्प्राल के ग्रन्ते व्यवहृत सदकारी 
शब्दों के श्रवशेप मात्र है। इङ प्रतिरिक्त मपा के सपवारण शब्दममूदरमे 
इनके प्रत्यन्त लघु दवोने के कारण इनके पृथर्‌ अस्तित्व करा आभाति भी स्पष्ट 
नहीं मिलता है । फलतः सं्ाके विङृतरूों म कारक-चिह्न लगाकर हिन्दी 
विभक्तो के ङम बनाधे जाति ह । इन कारृ-चिज्लों का विक्रार निम्न ल्प से 


` हृभ्रा'दै। 


१. कर्त श्नौर करण कारक संस्कृत तथा प्राकृत भाषाश्रों में सजञाग्नो के 
प्रथमा विभक्तिके ल्पों में.कोई विकार प्रयः नहीं होता । उसी प्रकार हिन्दी 
मे कर्ता रूपो म मी कोई कारक-चिह्ल प्रधिकांश ख्प में व्यवहृत नहीं. होता + 
परिचमी हिन्दी में प्रत्यययुक्त कर्ता कारक का चिह्न न" दै । 

ने- इसकी . व्युत्पत्ति के विषय में भ्रनेक मतभेद हँ । ठलाकर'प्रौर ग्रियसंन 
ने इसका सम्बन्व संस्कृत तन" से माना दहै । नीम्म ने गुजराती, नेपाली प्रादि 
भपाप्नौ के आधार परं इस चिन्ह.का उद्भव करण कारक के ग्रन्तगंत माना 
है शरीर दसे कर्मणि शरोर भाव प्रोगर का अयं देने बाला बताते दँ । उन्दने 
ष्लगि' श्रौर लागि से इता सम्बन्ध स्थिर किया रै । दम्प श्रादि व्रद्रानोंके 
मतानुसार इसकी वुत्पत्ति वृततीधा के "एनः प्रत्यय से मानौ है| यथा--"रामेण 
पस्तकं पठितं! ¶ो हिन्दी सामान्यतः “राम ने पुस्तक पटो" है । परन्तु स्राधत्ति 

यह हं कि एन" कानि" ल्पान्तर किस प्रकार हुमा । बीम्सने इत तक्के 
खण्डन मेँ 'ने' सम्ध्रदान के चिह्लको करण कारककीक्रियामें प्रयोग होना 
बताध्रा हे, यथा-मारवाडी में सम्प्रदानकेजिएनं' नि' काःप्रमोग होता दै। 
दुम भराचीन हिन्दी में इसका प्रयोग ज्ूनतम हरा है ¦ आधुनिक हिन्दी मे इस 
शे. का प्रचलन प्रचुरता के सथ होने लगा है । हिन्दी मे यह एक पृथक्‌ कारक- 
चिह्न के रूप मे प्रयुक्त होता ह । मरतः इसकी व्युत्पत्ति संस्कृत"एन' से न होकर 
किञ्ला अन्य पृथक्‌ अ्रव्यय या शब्द से हुई होगी । इसका एक कारण यह मी है \ 
कि प्राचीन सयोगातमक्र विभक्तयो (कारक) के अवशिष्ट रूप म्राधुनिक भाषाश्रों 
मप्रायः सयोगात्मक रूप मेही मिलते दह । अ्रभी तक इस ने" को व्युत्पत्ति 
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संदिग्ध ही है। तः 

२. कमं तथा सम्प्रदान कारक--हिन्दी में कर्म तया सम्प्रदान के लिए एक 
ही प्रकार के कारण-चिह्लों का व्यवहार ,किया.जाता है । खड़ी बोली. मे को 
चिह्न दोनों विभक्तियों मे प्रयुक्तं होता है तथा के लिए" विशेषतः सम्प्रदान 
मे श्राताहै। 3 

ग - दम्प के पंत मे इसको व्युत्पत्ति संस्कृत शब्द @ृत' से है । इसका 

विकास-क्रम इस प्रक्रारः ै- कृतं > कितो>किग्नो> को । इसी प्रकार कतं ख 
कहु" की उत्पत्ति ऋ लोप के अनन्तर त ष्वनि का महाप्राणीकरण (ह). है । 
प्रात में बतं ग्रौर कदं रूप भी मिलते है 1 

हानली, वीम्सर तथा चटर्जी रादि विद्वान्‌ कौ" उत्पत्ति संस्कृत की "कक्ष" 
से मानते टैः यथा-कक्षं>कक्खं >कांल > काह > कहु > कटहे> कौ > को । 
कक्षं" का अर्थं समीप या भ्रोर के रूपमे ग्रहण किया जाता है । ॥ 

के लिए--के का सम्बन्ध संस्कृत छते ्रौर लिए का लग्ने>लग्गि> 
लागि >लगे ते जोड़ा जाता है । हिन्दी वोलियों मे इसी ्रथं मे “लागि, लगे" 
चिह्न प्रयुक्त होते ह । सत्यजीवन वर्मा के मतानुसार “के", "को कारक चिह्धों 
को सम्बन्धत्राचक प्राजीन चिब केरक' का रूपान्तर मानते हँ । हानली “लिए 
की व्युत्पत्ति ^लव्घे' (लाभार्थं) से मानते हँ । पर अ्रन्तिमि दोनों मत स्वंमान्य 
नहीं ह । हानंली नै अन्य हिन्दी को कु ्रामीण बोलियों के मुख्य शब्दो की 
व्युतत्ति इस प्रकारसे दी है- 


हिन्दी बोली ्रपञ्च रूप प्राकृत रूप संस्कृत शरग्द. 
ठाई < ठाणि < ` ठणे < स्थाने 
पाहि < पक्वे < पहि < पक्ष. 
कने < कणे = 4 कण 
काज ८  क्ज्जि < कञ्जे < कायं ~ ` 
ताई्‌, तड्‌ < तगर ८ तरि < तरिते 
बटे < बदर < वक्त ^ ` वार्ते 


वरे “< चरे 
२. उपकरण तथा श्रपादान कारक--हिन्दी भाषा में इन दोनों कारको का 
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, चिन्ह "से" ही व्यवहृत होता है । सूपान्तर से यही से, सन  ( भ्रवधी),सो, चु 


(ब्रन) तथा सै (बुदेली) हो गया है} 
से-वीम्स के मृतानुसार इसकी व्युत्पति संस्कृत समं" से है । समं > सश्र > 
से । हाननलीकेमत में "का सम्बन्ध संस्कृत अस्‌ तथा प्राकृत सन्तो से 


` जोडते है । अव वीम्स की व्युत्पत्ति ही मान्य है । केलाग के मत में ब्रन ते" या - 


ते का विकास अ्रपादान सूचक संस्कृत तः प्रत्यय से है, यथा-- सं° फलतः; 
युज फलते । - 

४. सम्बन्ध कारक--इन कारक-चिन्हों का सम्बंध क्रिया की श्रपेक्षा संज्ञा 
या स्वनाम ख्पों से श्रधिकहै। यही कारण है कि वचन तथा लिग-भेद से 
इससे थोड़ा वहुत अन्तर हो जाता है । "का" एकवचन का रूप बहुवचन में “के 
तथा स्त्रीललिग में "की" हो जाता है, यथा--उसका कुत्ता तथा उसकी गेद । इस 


, चका" का श्रन्य बोलियों मेँ को, कौ" (ब्रज), कर, केर (्रवधी) रूप भिलता है । 


का-- इसकी व्गरत्पत्ति के सम्बन्ध मे वीम्म तथा हानंली एकमत है । 
इसका विकासः संस्कत छतः . से हुता है- कृतः 7प्राऽकरितो 7करिश्रो7 
करको 7केरग्नो (पुरानी हिन्दी) करो 7केरका । केलाग, के अनुसार 
हिन्दी कौ याका का सीधा सम्बन्ध स० कृतः के प्राकृत रूप किमःयाकदःसे 
हो सकता दै । चटर्जी का" का सम्बन्व प्राकृत (क्क' से स्थापित करने है ।. 
सवप्रथम मत श्रधिक मान्य है । के ओर की "का" के रूपान्तर मात्र है । 
५. श्रषिक्तरण कारक--हिन्दी . मे धिकरण के चिन्हे "मे, पै (ब्रज), पर 
प्रयुक्त होते हँ । 
` मे- इसकी व्युत्पत्ति संस्कृत "मघ्ये" से है, यथा-मध्ये 7 मज्मे 7मज्मि7 
मज्हि 7 माहि 7 महि मे । इसमे मतभेद नहीं है । 
पर-इसकां विकास संस्कृत “उपरि' से है । हानंली पर का सम्बन्ध सं° 
परे 7 प्राकृत परि, पर से जोडते हँ । ॥ 
इस प्रकार हिन्दी कारक-चिन्हों का विकास श्रधिकांशतः संस्कृत के विभ- 
क्त्यान्त प्रत्ययो से न होकर संस्कृत के पृथक्‌ तथा स्वतन्त्र शब्दों से. म्रा है । 
भ्रर्न २४--हिन्दी सेनाम के रूप देकर उनकी व्युत्यत्ति पर प्रकाश 
डालिए 1 । ध 
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संजाग्रो के स्यान पर सर्व॑नामों का प्रयोग किया जाता है श्रतः इनके रूप 
कारक विभवितयों मे संज्ञा. रूपों के समान चलते दै इनको श्राठ मागोमें 
विभाजित किया गया है । संक्षिप्त रूप मे उनकी व्युत्पत्ति नीचे दी जाती.है। .. 
१. पुरुष वाचक सर्दनाम--इसके तीन भेद उत्तम पुरुष, मघ्यम पर्ष 
तथा भ्रन्य पुरुष । अन्यं पुरुष का विवेचन निरचयवाचक के साथ किया 
जाएगा । > र 
उत्तम शुरुष--इनके निम्न मुख्य स्पान्तर ह 


एकवचन , बहुवचन 
मूलख्प ` म हम : 
विकृतरूपं मुभे (मुक)- हमें 
सम्बन्ध कारक मेरा-- हमारा ` 


ै- इसका सम्बन्व श्रं से न होकर संस्कृत तृतीय रूप 'मया' से निर्धारित , 
क्रिया गया है । इसका पिक्रास मया प्रा मई (भए) 7भ्रप० म दिन्दी ` 
मै, है ्मैकीश्ननुस्त्रार व्वनि तृतीया एनः के प्रभावं से है । 

भुभ्--इसका उद्‌भव संस्कृत "मह्य" से माना जातादहै। जसे मह्य > 
मञ्छममः मु । मले ममः की रचना तुभ के सादृश्य पर हुई है! 

` कुछ विद्धान्‌ इसका विकास प्राकृत रूप मह से मानते है । इसी का रूपर्मैके 
श्राधार पर मेहो गया है। | धः 
हम--हम कौ व्युत्पत्ति प्राकृत खूप ्रम्हे' से है जो वैदिक श्रस्मेः का 
परिवत्तित खूप है । श्रम्दे 7म्े 7हमे 7हम एक क्रमिकः विकाहं श्युंलला का 
फल है । हमे का सम्बन्ध प्राकृत तथ अप्नश स्प श्रम्हई' से स्थविर किया 
जाता है1 2 न 
वरज भ्रादि पुरानी हिन्दी के टौ" (च) की उत्पत्ति संस्कृत रहं से है । . . 
जते ग्रहं 7 प्रहयं (शौरसेनी) 7 दमु 7 हउ ` (अ्रपञ्रश) 7हौ (व्रज) । 
जेरा, हमारा --इन दोनों सम्बन्धव। क सवंनाम का सम्बन्ध प्राहः खूप 
"महकेरो' या “महं करोः से निर्धारित क्रिया जाता है । हिन्दी मे-यदी रूप म्हारी 
महारो, मेरा श्रादि ख्पों मे विकसित हृभ्रा-है । इसमें केरी, करो प्रत्यय है । 
हमारा श्रम्हकेरी से वना है 1 £ 9 
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व्रज भाष्रा एकवचनः कां "मो वित खूप संर्छरृत षष्ठी सूप “मम' से 
विकसित है । जसे- मम 7 मह 7महु7मौ- नो । वीम्सकारेसा हीश्रनु- 
मान है। 
मध्यम पुरष--इसके मुख्य रूपान्तर निम्न है-- र 
एक वऽ , .` वहु व° 


मूल रूप तू तुम 
विहरत रूप तुभ तुम 
सम्बन्ध कारक तेरा तुम्हारा 


त्‌--इसका विकास संस्कृत "त्वया" से हुग्न। दै, यथा--स्वया (सं०)7 
तुश्रं (प्राकृत) 7 तुहं (श्रपञ्चश7तु हिन्दी) 1 

तं (ब्रज) खूग मै की तरह त्वया (7तईइ, तए तदत) से वनाहै। 

तु संस्कृत का (तुम्यं' प्राकृत में तुज्छ श्रौर हिन्दी में तुक वना । इसी . ` 
का विक्त रूप तुभेटै। । 

तुम--तुम का उद्गम संस्कृत <तुष्मे' से माना जाता दहै । तुप्मे से प्राकृत 
तुम्हे, तुम्ह तथा हिन्दी में तुम हो गया । हिन्दी तुम्हं का सम्बन्ध श्रपरञ्चद् 
तम्हं से है । 

तेरा, वुर्हारा- तेरा तथा तुम्हारा प्राकृत के तुह केरो तथा तुम्ह॒ करकं 
या तुम्हकेरो से वना ह 1 
, २- निश्चयवाचक सर्वेनाम--हिन्दी मे निद्चयवाचक सर्वेनाम का व्यव- 
हर भ्रन्य पर्ष में मी होता है । इसके मुख्य रूप ये है 


एक° वहु 
मूलरूप वह्‌, यह वेये 
ˆ विहृत रूप- . उस (उसे) उन (उन्हे) 
इस (उसे) इन (इन्दं) 


यह्‌ - यह, ये निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम है । यह शब्द संस्कृत 
एषः से वना है । 


येये की व्युत्पत्ति संस्कृत 'एते' से मानी . जाती है । चटर्जी ने समस्त 


निकटवर्ती निश्चयात्मकं सर्वनामों का सम्बन्ध एतद्‌ के रूपों से माना है । 
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इस --इसका विकास . संस्कृत भरस्य, प्राकृत एग्रस्स से माना जाता है । 
चटर्जी “इस' का श्रनुमान संस्कृत एत्य से करते ह । 

इन यह रूप एतेन 7 एदिण 7एदणा -से संदिग्ध है । "न" मं षष्टी वहु- 
वचन का भ्रमाव दृष्टिगत होता है । इसे, इन्दं मूल रूपों के विक्त रूप है । 

वह--इसकी व्युत्पत्ति ्रनिरिचत है 1 तद्‌ रूपो से इनका यथार्थं सम्बन्य 
नहीं है । चटी के मतानुसार संस्कृत के कल्पित रूप श्रव" 7 प्राङ़ृत श्रो" 
से बह की उत्पत्ति है । प्रव" श्रौर श्रो" रूप ईरानी श्रौर दरद भाषाश्रों मेभी 
मिलता है । "उस" का सम्बन्ध प्राङृत श्रउस्स तथा संस्कृत वस्य से जोड़ा जा 
सकता ह । इसी प्रकार वै श्नौर इन का भ्रनुमान किया जा सकता है । इते 
इन्हें विकृत रूप ह । 

२. भ्रनिदचयवाचक सर्वनाम- इसके मुख्य रूपान्तर इस प्रकार है । 


एक ० ६ वहु 
मूल रूप. -. कोई ` ~ कोई 
विछ रूप किसी किन्हीं 


कोई इसकी व्य॒त्पत्ति संस्कृत कोऽपि" से है । प्राकृत मे कोवि तथा 
, हिन्दी में कोई वनगथा।पसेव श्रौर वड हो जाना ध्वनिः नियमों के 
मनुकुल है । 


किसी- संस्कृत शव्द “कस्यापिः का ही रूपान्तर हिन्दी का किसी (१ ` 


किन्हीं रूप की व्युत्पत्ति संदिग्ध तथा श्रनिदिचत है। 

कुछ इस्तका सम्बन्ध संस्कृत करिचद्‌' से माना जाता है.। प्राकृत में इस 
का कच्छ" रूप मिलता. है । 

४. सम्बन्धयाचक सवनाम- हिन्दी सम्वन्धवाचक सवृनाम के ` प्रमुख 
निम्न रूप है-- 


एक व° ` . वहुव० 
मूल रूप जो-जो ठ 
विकृत रूप जिस जिसे "जिन, जिन्हे 1 


जो--यह तो संस्कृत. थः; का रूपान्तर है यः तयो जो । - 
जिस-इसका सम्बन्ध संस्कत यस्य से है । यस्य 7 जिस्स 7 जिस । 
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जिन--यह स्वनाम संस्कत के. षष्ठी बहुवचनान्त रूप “यानाम्‌” से विक- 


, सित माना जाता टै 1 "जिसे" श्नौर "जिन्है' इसके विकृत रूप है । 


५. नित्य सम्बन्धी सर्वनाम--हिन्दी 'सो' के निम्न भेद है 


एक वण ४ ह° व° 
रूप सो सो 
विकतरूप तिस (तिसे) तिन (तिन्ह) 


सो- हिन्दी की प्राचीन बोलियों मे इसका प्रयोग श्रन्य पुरुष के रूपमे 
होता श्रायाहै। सो का विकास इस प्रकार है--(सं०) सः7सो (प्रा०) 
सो (हि०) । ; 

तिस---संस्करत तस्य 7 प्राकृत तस्य 7 हिन्दी तिस । 

तिन- हिन्दी तिन की व्युत्पत्ति प्राकृत तेणं संस्कृत तेणां तथा तानां 
` (तेषां ) समानी जाती है । 

निजवाचक्र सर्दनाम--श्राय- संस्कत श्रात्मन्‌ से प्राकृत में श्रप्पाः यी 
श्रापा' ओर इसी से हिन्दी मेँ श्राप वना है। 

श्रना --इसका विकास इस प्रकार है--प्राङृत श्रप्पाणों 7अपञ्चश 


. भ्रप्पाण 7 हिन्दी श्रपना । 


. श्रापस- इस अन्द का उद्धव संत्कृत श्रात्मस्य तथा प्राकृत श्रापस्स से 
सम्भावित ह1 + 
७. श्रादरवाचक सर्वनाम -- निजवाचक तथा भ्रादरसूचक श्राप" की व्युत्पत्ति 
का मूलरूप एक ही है । शिष्टता के दृष्टिकोण से मध्यम पुरुष के स्थान पर 
इसक। प्रयोग प्रचलित हो गया दै । । | 
` ठः प्रस्नवाचक सवंनाम-प्ररनवाचक सर्वनाम कौन के मुख्य रूपान्तर 
निम्न ह-- 


एक व° बहु° व° 
मूल रूप , कौन कौन 
विकृत रूप किस (किसे) किन (कन्हे) 


कौन--इसकी व्युत्पत्ति संस्कतं के कः पुनः" से है । यथा 


` कः पुनः को उण7कवण कवन 7कौन । प का.व प्रौरव काश्नोभें 
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ध्वनि-परिवतंन हो जाता है + हिन्दी की बोलियो मे कौन के स्थान पर को" 
रूप भी मिलते है । इसकी उत्पत्ति स्पष्टतः संस्कृत. कः" से है । | 
किस- संस्कृत कस्य प्राकृत कस्य किसी हिन्दी । ` 
किन - इसकी . व्युत्पत्ति संस्कृत कानां या कोणा (केषां) कत्पित रूपों से 
. मानी जाती है । जैसे-सं०कानां = प्रा० केणां = केनां किन । किषे,किन्हे -रूप 
श्रन्य प्रचलित रूपो के समानर्है। 
` कष्या - हिन्दी क्या" की उत्पत्ति भ्रनिश्चित है। क्रि से इसका सम्बन्ध श्रमी 
विचाराधीनहै। ` 
भ्रदन ३५- हिन्दी क्रिया के कालों मे संस्कृत कालो के कौन से रूप श्रव- 
शेष रह गये ह । दोनों का सम्बन्ध स्थापित कोजिये। ` 
या. इ 
हिन्दी क्रिया्रों कौ व्युत्यत्ति बताइये । 
संसृत भाषा की बडी विशेषता उसका संयोगात्मक होता है । श्रनेक 
रूपों की भाति कुछ श्रपवादों को छोडकर प्रायः संस्कृत क्रियाय संयोगात्मक ही 
थीं । छः प्रयोग, दस काल, तीन पुरुष ओौर तीन वचन के ्रनुप्ार प्रत्येक संस्कृत 
घातु के ५४० (६ >< १०५८३ >८३) भिन्न-भिन्न रूप मिलते हँ । इसके श्रति- 
रिक्त प्रत्येक की श्रपनी व्याकरणिक विशेषता के फलस्वरूप रूप-साम्य भी नहीं 
पाया जाता है 1 इस विशेषता के कारण संस्कत कौ लगभग दो हजार धातुर 
को स्वादिगण आदि दस गणो मे विभक्त कर दिया गया है । गणो की वातुं 
के रूपमे परस्पर श्रधिक भेदः पाया जाता है। इसलिए संस्कृत धातुरूप 
अ्रधिक जटिल श्रौर दुरूह है । 
मध्यकालीन श्रा्य-माषाश्रों मे धातुरूप-रचना की दृष्टि से. समयानुक्रूल 
सरल होने लगे थे । मध्यकालीन ्रायं-भाषा्रों मे क्रिया तो संयोगात्मक)ही रही 
पर रूपों की संख्या सुर्कृेत की तुलना मे कम हो गई थी । स्वादिगण में घातुगों 
की संख्या अधिक होने से श्रौर उपयोगिता की.-दुष्टि मे इसका प्रभाव अन्य गणो 
` पर भीः पडा । यह परिवर्तन हमे पालि भाषा में दुष्टिगत हौने लगा था । संस्कृत 
द्विवचन का पालिमेंलोपहो गया म्रौर छः प्रयोग में से परस्मपद का प्रभाव 
अधिक बढ़ जाने से पाचि ही प्रयोग पालि मे श्रविशिष्ट रहै । इसमें लकारों की. 
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संख्या भी श्राठ मिलती है श्रतः पालि मे सामान्यतः प्रत्येक घा के (५>८> 
>८२>८३) = २४० कूप ही मिलते है । प्राकृत भाषाग्नो के विकास के ताथ 
ही धातु रूपों म सरलता का सन्निवेश श्रौर ्रधिक हो गया। महारणष्टरी में 
गणों का प्रायः प्रभाव दहै ओर क्रियाके रूप म्वादिगणके समानही चलते है। 
संस्छृत के छः प्रयोगो में से केवल तीन प्रयोग कतृं वाच्य कर्मवाच्य तथा प्रेरणा- 
थक रौर केवल चार कालं ही अवशिष्ट रहे । कालों के कम हो जाने से कृदन्तं 
का प्रयोग वदा, जिसका प्रभाव भ्राधुनिकःप्रार्य-मापाग्रोंकी क्रिय्रो के विकास 
पर स्पष्ट दिखाई देता है । यपि संस्कृत, पालि मौर प्राढृत की क्रिवाएं संयोगा- 
दस्यामेही रहीं किन्तु इनके रूपों की संख्या न्यूनतर होती गई । संस्कत के 
समान प्रयोग, काल तथा वचन श्रादि की ग्रभिव्यक्ति के लिए धातु के पृथक्‌- 
पृथक्‌ रूप नहीं रह गए । तव एमे समय मे वियोगात्मक्र दृग के नवीन खूपोंकी 
सृष्टि स्वामा।विक ही थी। 
प्राधुनिक भारतीय श्राय-मवाए--ग्रायुनिक भारतीय घ्रायं-मापाञ्तंकी 
सवसरे वडी विदेषता रूपों का वियोगात्मक होना द । हिन्दी में दिया-ूप भी 
रपेम अधिक सरल तथा व्यवहित है । हिन्दी में क्रमागररूप॒मे दो ही वचन 
एकवचन तथा वहुवचन रह्‌ गये जिनके तीन पुरुषों मे तीन ल्प होति ह । हिन्दी 
मेदो तीन काल ही एेसे मिलते ह जो सस्रत कालों के विकसितम्‌ न्टेजा 
सकते टै 1 इसमें जु संयोगात्मक ल्पों का सर्वथा प्रभाव टै । कुछ यातुत्र में 
दोनों प्रकारो का मिश्रण है । पर क्रिया रूपों की वियोगात्मक प्रवृत्ति हिन्दी में 
अधिकांडातः लक्षित होती है। धात्रु क्रिया काप्रत्ययःहीन मूल रूप होता है 
जैसे चलना, चला, चलेगा, चलता श्रादि में “चलः मूल रूप है । श्रतः "चल" 
धातु कही जा सकती है । वैयाकरणो के भ्रनुसार संस्कृत की धानु-संख्था लगभग 
एक हजार मानी जाती है । वैदिक काल की दो सौ धातुं लौकिक संस्कृत में 
लुप्त हो गई थीं । केवल ८०० का प्रयोग प्राचीन साहित्य मे मिलता है । 
आगे चलकर संस्कृत मे व्यवहत वातुग्रो में से भी ्राधुनिक भ्रार्य-माषाभ्रों में 
-बहूुतों का भ्रचार नहीं रहा प्राचीन धातुश्रो के प्रावार पर कुछ नवीन घातु्रो 
की रचना भी कालांतरमें हो गई थी तथा उनका प्रचलन भापाश्रोंमे चल 
पड़ा है। 
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हिन्दी को घातुए- हा्नली नै गणना कर हिन्दी की घातुए पांच सौ मानी 
टै: एतिहासिक दृष्टि से हिन्दी वानु के दो रूपम है मूल घातु तथा यौगिक 
धातु । सस्कृेत से हिन्दी मे श्राने वालो घात्रुएु मूल कही जा सक्ती ह । हार्नती 
के श्रनुभरार इनफ़ौ संख्या ३६३ है । कुछ मूल घातुएु संस्कृत घातुप्रों से स्वरूप 
की दृष्टि से साम्य रखती ह । यया हिन्दी की "खा" तयां संस्कृत की "लाद" मे 
पयाप्न सम्प्र है। कुछ धातुग्रों मं संस्कत के क्रिसी विशिष्ट गण क्रा परभावः 
मिलता है या प्रायः गण-परिवत्तंन .दो जाता है । उदाहरणाथं हि० नाच.८ सं० 
नृत = य -{-प्रादि। 

(क) मूल धातु-मूल वातु को चार वर्गो में रक्ला जाता है -- 

१ वे हिन्दी कौ मूल धातुएं जो प्राचीन भारतीय प्रार्य-मापाग्नों (प्रा 
भा० श्रा०) सेक्रमगत भई हँ तथा उनका सम्मवतः तद्भव रूप ही 
मिलता है 

२. वै मूल धातुए जो प्राऽ भाण श्रा° की घातुग्रोंकेप्रेरणा्थकं रूपोंसे . 
विकसित हुई है 1 इनका मी प्रायः तद्‌ भव रूप मिलता है । 

३.वे मूल धतुएजो ्राधुनिक् काल में सीघे संस्कृत से लौ गई है । वे 
तत्समं या-ग्रद्धं तत्सम रूप में हिन्दी में लक्षित होती है । 

४. वे मूल घातुएुः जिनकी. व्युत्पत्ति संदिग्ध है, पररूप की दृष्टिसे 
संस्छृत धातुग्रों के सदृश प्रतीत होती हँ । 

(ख) यौगिक घातु-हिन्दी यौगिक घातुएु वे कहलाती हैँ जिनक्रा विकास { 
संस्कृत घातु्रों से नदीं हुमा है किन्तु जिनका सम्बन्ध या तो संसृत रूपों से है 
या प्राधुनिक काल में नवीन रूप में रवित्त हैँ । इनके तीन विभाग क्रिये ज 
सक्ते हैँ 

नाम ` धातु-जिनक्रा निर्माण सनारसूपोँसे हुश्राहै, यथा (हि०.जम 
८ सं जन्म) । ४ 

२. संयुक्त धातु-जोः रूपो का मिश्रण .है, जेस हिन्दी चुक.८सं° च्यत 
नक्‌ । 

३. श्रनुकरण भलक--उदाहरणार्थक् हिन्दी पूकना, *फड़फड़ाना आदि । 

हानली ने हिन्दी मे यौगिक घातुश्रों कौ संख्या १८8 मानी ह । मूल अर 





श्छ { “ भषा-विज्ञन 


यौगिक धातुप्रों के श्रतिरिकत कुछ विदेशी भाषाभ्नों कौ घातुए तथा शब्द हिन्दी 
धोतुश्रो के समान प्रयुक्त होने लगे हैं। 
सहायक त्रिधा सहायक क्रिवाश्रों तथा इृद्न्त रूपों का हिन्दौ कीकाल 
रचना में विशेष हाथ है। हिन्दी काल रचना में !होना' सदायकक्रिपाका 
व्यवहार होता है तथा उरक रूप निन्त कालोंमे पृथक्‌-पृथक्‌ पाये जाते दै । 
ष्लेनां" के विमिन्न खम निम्न त।लिक़। से स्पष्ट हो जाते ह --दोना (पस्लिग) 
क्र्स० श्रस्‌ । ध 
वर्तमान (निइचयार्थक) . भूतकाल (निश्च ०) भविष्यत्‌ (नि) 
एकवचन वहुवचन ए० व० व° वण ए०व९ व° वण, 





` उत्तम पृण्हु. ह था ये होऊगा होर्तेगे । 
मध्यमपुण्है होः - था ये दीगा होगे । 
बरन्यधु°है है ` ` था ` भेद होगा . होगे । 

वर्तमान (प्राज्ञा) ` भूत (संभावनार्थं) 
उ० पु दोर हों  °होता . होते. 
म० पु हो होश्रों होताः होते ।, ` 
श्र°्पुण हो होवें दोता होते ! 


मविष्य प्रज्ञाके श्रथ मे मध्यम पुरुष वहुवचन में दोना" स्प, का व्यवहार 
करिया जाता है 1 -स्मोलिणमें ्रनेक् ख्प परिवर्तन हो जाते है । इस 'होना' 
घातु के रूपान्तरों कां सम्बन्ध व्युत्पत्ति कौ दृष्टि से संस्कृत कौ एक से धिक 
.क्रियाश्रो से है । इनक्री यथासम्भव व्यरतपत्ति इस प्रकार दी जा सक्रती-है- 

हं इन सवकी व्युत्पत्ति सस्छृत की श्रस्‌ धातु से संभावित दै। यथा-- 
हि° ह° (वोली हो) <प्रा° श्रम्हि, श्रस्मि-<सं° ्रस्मि । 

है - हिन्दी हैदप्रा० अ्रस्थि-=सं० श्रस्ति मिलता है । इस क्रियासे वने 
हिन्दी बोलियों के श्ननेक रूपों में तथा कुछ ्रन्य प्रान्तीय भाषाकेरूपोमेमी 
+्रस का श्र" वत्तंमान है जैसे श्रहैग्रादि। खड़ी वोली मे प्रायः इतका लोप 
होगयादहै। ` । 

था" म्रादि भरुतक्राल की क्रियाग्रों का सम्नन्य संस्कृत स्था" धातु से जोडा. 
जाता है । "होना के शेष रूपो का उद्भव भू घातु सेमानाहै। 
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1-हिन्दी शया“ प्रकृत थाइ, गइ ८ संस्कृत स्यितः रूपं मे प्राप्त 
होता.है। 
होता--हि° होता ^ प्रा० होन्तो, हान्तो ८ सं° भवत्‌ 1 
" हृप्रा-(बो० हुयो, भयो) ८ प्रा °` भवि०.८ सं ० भवति 1 . ~: 
रहन।--दहिन्दी. ^रहना? कौ व्युत्पत्ति संदिग्ध है । टनंर ने इसका सम्न्य 
रहितः प्रादि शब्दों की भांति रह्‌ वातु से माना ट 


पहाड़ी, वंगाली, गृजराती, राजस्थानी तथा पुरानी अ्रवधौ प्रादिमें 
उपलब्ध छ' घ्वनि से युक्त सहायक क्रिया कीं व्युत्पत्ति प्रा° भा०ग्रा°की 
कल्पिति वातु+८ग्रच्छं से मानी जाती है । टनंर इसका सम्बन्व सं° श्रा 
से जोडते 

बाट-पूर्वी दिन्दी की कछ बोलियों म॒ यह रूप मिलता है । इसका 
ग्राविर्भाव सं०५८ृत्‌ से जोड़ा जाता ह 1 यथा--हि° वाटं“ ्रा° वृटूइ८सं° , ` 
वतते। . ` 

हिन्दी क्रियाश्रों के.काल- प्रमुख रूप से कालों की संख्या प्रायः तीन ही , 
मानी जातीः है-- वतमान, भूत श्रीर्‌ भविष्यत्‌ 1 परन्तु निर्चयाथ, ्ाज्ञाथक 


के कालों की संख्या पोल तक्र मानो गई है । एतिहासिक रूप से हिन्दी क्रिया 
के कालों का तीन वर्गो में विभाजनं किया जा सकता है 1 


[क] संस्कृत कालों के अवदेष काल--इस वगं मे वतंमान संभावनां 
श्नीरं श्राज्ञार्थक कौ गणना कौ जाती है । ग्राचायं ग्रियसंन के मत मेःहिन्दी ` 
वतंम।न सम्भावनाथंक रूपों का सम्बन्ध संस्कृत के वतंमान कालके रूपों से 
स्प्रापित किया जाता है । उदाहरणाथ- संस्कत चलामि" 7 प्राकृत "चलामि" 
. अपश्र श ` “चलऊ' श्रौर 7 हिन्दी चलू का विकास हप्र है 1 हिन्दी के प्रथम 
पुरुष के रूपों कौ व्युत्पत्ति संस्कृत के रूपों से माना जाती है । सं° प्रथम पुरुष 
वहुवचन का न” मराठी मेँ अरर भी वतंमान है, यथा, “उठती मरादी ओर षै 
उठते है" हिन्दी 1 इसी प्रकार मध्यम पुरुष के रूपो की उत्पत्ति संस्कृत से मानी 
जा सकती है । वीम्स के अनुसार उत्तम पुरुष एकवचन श्रौर वहुवचन के रूपों 
मेँ परस्पर परिवतन हो गया दै 1 उदाहरणाथं-चलामःप्रप्रा° चलामु, 
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चलांउ-चलौ चलू । इसी प्ररार सं चलामि 7पर'० चलाई 7 च, 
चले । प्रियसंन के मतम हिन्दी श्राज्ञाथक रूपों का उद्धव संस्कृत वतमान 
कालके रूपों से दै । जिन्तु.वीम्सके श्रनुसारप्राज्ाके सूपोसे है । वास्तव में 
संस्कृत के -वतमान श्रौर श्रज्ञार्थक दोनों कालों का प्रभाव हिन्दी के भ्राजा 
रूपों पर पड़ा दै । 


उदाहरणा्थ--एक वचन मे- संस्कृत ्राञ्ूत 7 हिन्दी 
चलानि चलमु ` ` चनू । 
चल चलसु ` चल 
चलतु ` चलद, चलड चलेः। 


उपय क्त उदाहरणं से स्पष्ट है फि मण० पु० एकवचन को छोडकर श्राज्ञा- 
थक के श्रन्य हिन्दी रूप. वतमान सम्भावनार्थंकके हौ समान ह । ्राजाथक 
ञ्नौर सम्भाव्य भविष्यत्‌ के रूपोंका इस प्रकारका मेलजोल प्राकृत मं भी 

पलब्ध हो जाता है । 

(ल) संस्कृत छृदन्तों से बने काल - इस वगं के श्रन्तगं त भूतकाल (निश्च- 
याथ, सम्भावनां) तथा भविष्यत्‌ (ब्रज्ञार्थक) राते हँ । इनके लिए क्रमदया 
भूतकालिक तया वतमानक्रालिक कृदन्त त्रा क्रियाथंक सज्ञाका प्रयोग 
होता दै 

(ग) श्ायुनिक संपुद्त काल --इस वं मे मस्त काल भ्राजते 
जिनकी रचन; कदन्त तथा सहायक क्रियाग्रों के सटयोग सेहईदटै। इनका 
सम्बन्ध सं-कन कालों से जोडना उचित नदरी है । वाक्व रचना के लिए हिन्दी 
मे नदीन प्रणाली का प्राश्य लिया गयादहै। संक म्य के प्रयोगसे 
कर्मवाच्य बनना दै । प्राकत तथा ज्रावुनिक श्रा्य-भापाच्रों में इसके प्रनेक सूप 
प्राप्त डते जये श्रा केयोगने वकाय, कटार म्रादिमे आ कमवाच्य वश 
व्यत्पति चटी के कथानृसार संस्कृत नाम नु के श्राव" से हुई है। 

१. प्रोरणार्थक घात - संस्कत के प्रेरणार्थक्र रूपों की श्रय" या “य 
लगाकर होती ह । यथा कारयति (\“छ), हास्यति (\ हस्‌) दापयति (दा) 
गपयति (ग) । प्राकृत में प्ररणार्थक धातु रचना कौ दौ रीतियां हैँ-एकमं 

+ सं° श्रय'का ए दूरेमेंशःकाव'में परिवर्तेन हो जाता है । उदाहरणःथं-- 
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सं° कारयनि 7 प्रा ०कारेई या करावेद, कारावेई श्रादि । दिन्दी मे परेरणार्थकं घातु 
के चिह्न श्रा" 'वा'प्राचान चिल्ल के रूपान्तर मात्र हि । सकमंक घातुभ्रों मे दोनों - 
चिह्लोका श्रयोग किया जाता है -वथां, जलना, जलाना, जलवाना, पकना, ` 
पकाना; पक्वाना प्रादि । वस्तुनः हिन्दी में "वा सूप ब्यत्पत्ति की दृष्ट से प्रेर- 


` . णार्थक दहै । 


२ नन्रधातु- सज्ञा या विशेषण रमः क्रिया के प्रत्यय जोड़ने से हिन्दी में . 
नात घातु वनते हँ । प्राचीन काल भें भारतीय -भ्रायं-माषा््ों में इनका 
प्रयोग मिलता है । हिन्दी नाम घातु श्रा" का उद्भव सं० नामवातु भाप" से 
माना जाता है, इपर पर प्रेरणार्थक के “्रापय-काप्रमाै भी लक्षित 
होता है। 

३. भरनुकरणमूलक धातु --हिन्दौ मे संयुक्त क्रियापरो की रचना शब्दो की 
परागृत्तिके द्वारा की जाती है । ये क्रिया प्रायः भनुकरणमूलक है । ` 
` उदाहरणाषं -लटखटाना, फट़फडाना, तिलमिलाना भादि । 

हिन्दी संयुक्त क्रियाभ्रो का निर्माण भाधृनिक युगम ही हुषा है । प्राचीन 
भारतीय भ्रायं-मापा्रं मे जो कायं प्रत्यय के योग से होता या, बह कार्यं ` 
गाधूनिक.भा० श्रा ° भाषाप्रो मे सयुक्त क्रियाके प्रयोग से सम्पन्न हो जात। 
दै । इस कारण हिन्दी माष मेँ इसका भ्रयोग पर्याप्त मात्रा मे होता है । 


र्न ३६--हिन्दो श्रिया फो काल -रचना मे दन्तो फे महत्व का विवेवन. ` 
कीजिए 1, 

सहायक क्रिया के प्रतिरिक्त हिन्दी क्रिय कौ काल-रचना में दन्त रूपों 
क। विशेष रूप से सहयोग. लिया जाता है । अतः हिन्दी क्षेत्र मे इनका महत्व 
भ्रत्यधिक है ।.काल-रचना की दृष्टि से कन्तो का -विभाजन तीन श्रेणियों मेँ 
किया जा . मकना है--१. व्रतमानक्रालिक दन्त, २ -परूतकालिक कृदन्त, 
तथा 3. पूर्रंकानिक कृदन्त । ४. क्रिया संज्ञा । ई 

बतंमान-तालिक कृदन्त - हिन्दी काल-रचना मेँ यह घातु के.प्रन्तमे 
.ता' लगाने से बनता है। इपकी | संस्कृत के वतं मान कालिक कृदन्त 
श्रन्त' (बाते भ्रव्यथान्त) वाले रूपों से मानी जाती है । यया-- . 
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हिन्दी ४ प्राकृत | ध: संस्कृते 
पचता पचतो ^ 4 पचत्‌ (न्‌) 
` पचती . ९4 पंवनी पचन्ती 


९. भूतकालिफ एदन्त-- यह घातु के प्रनत में श्रा' लगाने मे बनताहै। 
` इसका सम्बन्ध संस्कृत के भूतकालिक कपंवाचक कृदन्त के "त "इत" (क्त 
्रत्ययान्त ) वानि ल्पों से माना जाता है-- यथा, हिन्दी चला = प्रा० चलिभ्रो. 
. सं० चलितः । हि० करा>प्रा० करिश्रो>सं° इतः ।.भोजपुरी.भ्रादि बोलियों 
` . भेल अन्त वाले रूप भी उपलब्ध हेते रहै । इनका सम्बन्ध मध्य भारतीय 
` श्राय भाषा के !इल्ल' तथा भ्रा भा० प्रायं भाषाके "ल* पत्यय से जोडा जाताहै। 
३. पृरव्ालिक छकत--इसकी रचना हिन्दी में "करके" चिह्लो के लगाने 
से होती है जव कि सस्त में^त्वा' या "य" प्रत्ययो से इसकी रचना की 
जातीदहै। उपसगं विहीन शब्दो के साय प्राकृत में -य' से सम्बन्धित लूपान्तरों 
का व्यवहार किया जाता है घतः संस्छत के हत्वा" श्रौर य" का्नेद ध्थिरन रहं 
सका । उदाहरणाथं = हिदी सुन ॒(व्रज० सनि) प्रा. सुणिन्न<सं° श्रुत्वा । 
बोलियां मे इस रकार के ईइकारांत संयोगात्मक पुवंक्रालिक कृदन्त रूपो का 
`प्रगेग प्रायः पाया जाता है । व्यवहार में. श्राते-प्राते इस. प्रकारका लोप हो 
गया ओर सुनि (ज्ज) का “सुन रह गया । हिन्दी कर<प्रा० करि श्नौर 
के<<प्रा० “कड्व' से है। 
, ४. क्रियार्थ संज्ञा-वातु के धन्त में ना" जोडुने से वनती ह । बीम् "ना" 
का सम्बन्ध सं० भविष्य कृदन्त नीय" से मानते हँ । जंमे- दन्दो करना" 
<प्रा करणीय < सं° करणीभ्रं । वोलियों मे "गन" रूप का भी व्यवहार 
कियः जाता है चसे देलना, चलना । इन शरन" रूप कौ व्युत्पत्ति संस्कृत 
क्रिपार्यंक सजा प्रनं (जपे सं° कारणं चलनं) से मानी जाती है । हिन्दी भाषा 
मे क्रिप्ा्येक संजा का व्यवहार भविष्य (प्रज्ञा्यंक) के रथं में होता है । कुछ 
भ्राधुनिक श्रायं भाषाओं मेव" केसंयोग सेक्रियायंकसंनज्ञाकी रवनाकी 
जाती है जे बंगाली, उदा, बरबभाषा तथा गुजराती ्रादि में । इसका 
सम्बन् संस्कृत कमंवाच्य मविष्य कृदन्त भ्रत्य तव्य से माना जाता है । जैसे-- 
हिदौ करव <प्रा० करेग्रव्व करिगरव्व, `< सं° कतंग्यम्‌ । हिंदी की दु 
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बोलिथो मे भविष्यत्‌ काल मे भी इस--च' भरन्त वाले खूप का प्रयोग पाया 

जाता है 1 (क) कतृ वाचक संजञाएु क्रियार्थक संज्ञा के विकृत रूप मे वाला हारा 

भ्रादि शब्द लगाकर बनाई जाती जाती है । जसे जाने वाला, पकडने वाला भ्रादि । . 
हिन्दी वाला का सम्बन्ध सं° 'पालक' तथा 'हारा' का सम्बन्ध सं० "धारक" से 

„ जोडते ह । कुछ बोलियां में श्रहया' लगाकर भी कठृःवाचक सज्ञा की रचना 

की जाती टै, यथा प्हय्या, करय्या श्रादि 1 इसका उदव भी संस्कत तृक से 

. दै । जने, पया < पठतृकरः 1 


५. तात्कालिक कृदन्त - तात्कालिक कृदन्तों कां निर्माण वतंमानकालिक 
कदन्तौं मे ही लाकर क्या जाता है । प्रायः वतंमानकालिक कृदन्त के 
विकृत मे ही .प्रयुवत किया जाता है, यथा-- जाते ही, नहाते ही रादि । प्रपूर्णं 
क्रिया द्योतक कृदन्त वतं मानकालिक कृदन्त का ही एक परिवतित रूप है । 
जैसे-- उसे पस्तके पढते नीद आ गई । भूतकालिक कृदन्त के विकृत रूप से 
पणं क्रिया द्योतक कृदन्त का जनम हृश्रा है. उदाहरणा यं-- “उसे गये बहूत दिन 
हो गये ।' 

, श्राघूनिक कान में हिन्दी कृदन्तों का प्रयोग काल के श्रयं मं होने लगा है । 
रंस्कृत कृदन्तों से ही हिन्दी कृदन्तो कौ उत्पत्ति हुई है परन्तु काल रूप में 
प्रयुक्त हिन्दी कृदन्तं .का सम्बन्ध सीधा संृस्त कालों से नहीं है । मूल कालों 
की कमी हो जाने से प्राकृत में भी इती प्रकार कृदन्त का प्रयोग पाया जाता है 1 
भ्रा्ुनिक काल में जवप्रावीन कालों के संयोगात्मक स्प लुप्त हो गये तो 
कालों की रचना के उदश्य से ्रधिकांशतः दन्त रूपों का प्रयोग स्वामा- 
विक्र था। 

त से बने हए हिन्दी मे काल प्रायः तीन है-- ,. 

१. भूत निडचयाथक- भूतकाल कृदन्त से 1 

२. भूत सम्भावनां क वतंमान काल कूदन्त से । 

३. मविष्य श्राज्ञायंक--क्रिपार्वेक संज्ञा से । 

इन कढन्त जन्य कालों के कारण ही हिन्दी क्रिया मेँ लिग भेद पाया अता 
है जो संस्कत कदन्तों कौ एक विक्षेषता है । संस्कृत काल तथा लहर मे लिग- 
मेद के दशंन कहीं नहीं होते है। िग-भेद कीं द्‌ष्ट से मूल कृदन्त का स्थूल- 
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भेद इस प्रकार से किया जा कता है- चल से-- ¢ 
` पु्लिग स्त्रीलिग ` 

एकवचन . बहुवचन ` एकवचन वहुवचन 
चलता, चला चलते, चले चलती, चली. चलती, चनीं ! 

द्रत श्र भर क्रि कौ काल-रचना मेँ कृदन्त का श्रपरिभित भहत्र है । 

भरन ३७-- संख्यावाचक विरोषणों फो व्युत्पत्ति स्पष्ट फोजिए । 

हिन्दी माषा में परिवतंन के साथ संख्यावाचक विशेषणो मे जो परिवततन' 
हुए वे विचित्र दही प्रकार के 1 विचित्रता यदह कि ईन व्िशेषणोंका 
विकास भ्रन्य हिन्दी शन्दों क! माति क्रमिक या क्रमबद्ध नहीं हो पाया है श्रपितु 
इनका सम्बन्ध सर्व॑प्रचलित भाषा सेह । केवल कुछ ही रूपों में प्रादेशिक, 
प्राकृत तधा ग्रपश्च र का प्रमाव है--यथा-गुजराती- वे, मराठी - दोनों प्नौर 


` ` बंगाली दुई । इन संख्यावाचक विशेषणो को पांच वर्गो मे विभाजित किया 


जा सकता है-- 

१. पूणं संख्यावाचक विशेषण 

२. श्रपू्णं संख्यावाचक विरेषण. 

द. रम संख्यावाचक विशेषण 

, ४. प्रावृत्ति संख्यावाचक विशेषणं 

५. समुदाय संख्यावाचक. विरोषण 

१.-षुणं तंड्यावाचक विश्ेवण -वीम्स क प्रय मे इन विजञेषणों का प्राचीन 
भ्रौर परिष्छृत ल्प प्राप्त होता है । इस विषय में चटर्जी महोदय ने भौ कुछ 
नवीन अन्वेषण किए ह । भतः उपलन्ध स।मभ्री के प्राधार पर भ्रव तक जो 
कुठ भी प्रकाश संख्यावाचक विशेषणो पर पड़ा है उसका ध्वनि-विकारों सहित 
संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत किया जाता है । 

एक-- संस्कृत एकः> प्राकृत > एक्क > हिन्दौ एक । हिन्दी गिनती में 
एक श्रनेक रूप उपलन्ध॒ होते ई । ग्यारह > सं° एकादश का विकृत सूप है । 
श्भ्रश्रंगक्‌के घोष रूप तथा प्राकृत प्रग 'एगाः से प्रभावित ह । एकदश 
का. द्वादशके सादृश्य प्र एकादश रूप संस्कृत. बना श्रौर यह “भरा घ्वनि 
प्राकृत प्रौर हिन्दी में सुरक्षित रही । संयुवत .संस्याभों मे "ए' का सम्प्रसारण , 
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इ" रूप मिलता है, यथा-दक्कीस, इकत्तीस, इकतालीस श्रादि । इनमे /द' 
च्वनि गुण की मूल ध्वनि ^ए' का परि्वाततित सूप है । 

बो-हिन्दीके दो का रूप संस्कृत में धौ" तथा प्राकृत पँ "दो" है । संस्कृत 
-्धी' कौ वह्‌ घ्वनि प्राकृत तया गुजराती में धि" म बदल गदं ह तया हिन्दीमें 
भी संयुक्त संस्थाग्नां में प्रायः यह स्प सुरक्षित है । जँसे- बारह, वाईस, 
वत्ती, वथालिकत भ्रादि । शेष दो" ध्वनि हिन्दी समासो म "दु, हु" तया "दो" 
रूप में मिलता है, यथा दुपटा, दोनों, दोहरा श्रादि। ` 

तीन --हिन्दी का तीन <ग्राकृत ॒तिष्णि <संस्कृत त्रीणि सूपो से साम्य 
रखता है । संस्कृत त्रय का स्पष्ट प्रभाव हमे संस्कृत संल्याग्नों में ते" तें, शती 
या 'तिर' रूपों में दृष्टिगोचर होता है; उदाहरणाय - तेरह, तेंतीस, तिता- 
लीस, तिरपन प्रादि । 

चार हिन्दी का चार प्राकृत में "चत्तारि" तथा संस्कृत मेँ चत्वारि रूप में 
भ्राप्त होता है । संयुक्त संख्यान भ्रौरं समासो मेँ हिन्दी के “चौ' तथा चौरःखूप 
भिलते ह जिन पड संस्कृत रूप ॒“चतुर' तथा प्राङ्ृत रूप “चउरो' का प्रभाव 
दै । यथा--चौषरी, चौरासी, चौमास, -चौदह भादि । चारपाई; चारज्ञाना 
श्रादि नवीन समस्त रूपों म चार का प्रयोग किया गया है । ॥ 
६ पांच - हिन्दी कृ पांच संस्कृत तया प्रात दोनों मेँ "पंच" रूप मे मिलता 

दै । हिन्दी की संयुक्त संस्याश्रो पर प्राकृत न" या णः का स्पष्ट प्रमाव है । 

जैसे --पन्दह, पेतालीस भ्रादि । कु संख्याग्रो म “पन वन" मे बदल गया है, 
यथा--इक्यावन, चौवन भ्रादि । प्राकृत का पंच कीं “पंच तथा कीं पच" 
चन. गथा है । उदाहरणाथं-पंचवटी, पंचामृत, पचपन, परचासी, प्रचमेल भ्रादि । 
इस प्रगार कुछ ध्वनि-परिव्तन भी हो गया है । 

:- हिन्दी की यह संख्या प्राकृत मेँ !छ' तथा संस्कृत में "षट्‌" मिलती 
है 1 प्राक्त का @छ' का ट्‌" से विकास श्रनियमित सा है परन्तुषः का प्रभाव 
दिन्दी के सोलह मौर साठ में दृष्टिगत होता है । अन्य संयुक्त सस्या से “छ 
या छया" रूप समान रूप ॒से मिलता है, यथा--छत्तीस, छयास्रठ. भादि । . 
चैटर्जी ने छ' का सम्बन्य प्राचीन कल्पित रूप ,छय' या श्षक' से माना ह ॥ 
परन्तु इसका रूप अभी अ्रस्पष्ट तथा संदिग्ध सा है । 
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सात-- हिन्दी का सात, प्राकृत मे 'सत्त' तथा संस्कृत मेँ सप्त है । कुछ 
सयुक्त संत्याभ्रो मे प्राकृत का सत्त या सत श्रषने शुद्ध सूप में श्रव भी सुरक्षित 
मिलता है, तथा --सत्तरह. सतासी, सतानवें श्रादि । इसका से" रूप भी प्रयुक्त 
होता है, जैसे संतीस, संतालीस भ्रादि । जड़सठ' के साद्य पर “सरसठ' या 
सडसठ' सख्या बन गई ह । । 
भ्राठ--हिन्दी का श्राठ' प्राकृत में. श्रट्‌ठ' तथा संस्कृत में श्रष्ट' है ।' 
संयुक्त संस्याग्रो मे श्रद्‌ढ„ श्रठा' तथा भ्रठ श्रादि रूप `भिलते है । उदा- 
हरणा -मट्‌ठाईस, श्रगरह, श्रठहत्तर प्रादि तथा अडतालीस श्रौर प्रडसठमें ` 
श्रठकेग श्रडरूपहो जाता है। । 
नौ - यह्‌ रूप प्राकृत में नग्नः श्रौर संस्कृत में "नव" उपलज्च होता है) 
केवल नवासी प्रर निन्यानवे्मेनौ का रूप प्रयोग होता है। इनका संस्कृत 
मे भौःसमान्‌ ङ्प "नवशीत नवनवति ।' श्रन्य संयुक्त संख्था के सूपो मे (दहाई 
वाली संख्याश्रो मे) संस्कृत ऊन >>प्रा० ऊण > हि० उन (एक कम) लगाकर 
वनती हँ । उदाहरणार्थं -उन्नीस, उनासी, उन्तालीस श्रादि । 
` दस-यह श्राकृत मँ दस तथा संस्कृत में 'दश' ह 1 
भ्यारह्‌ प्रादि संयुक्त सं्पराश्रों मे प्राकृत के दह्‌, रह, लह श्रादि समस्त 
रूप वतंमान दै, जंसे - चौदह, श्रठारह्‌, सोलह त्रादि"। हिन्दी मेस" का ह 
 तथार, ल करा परस्पर परिवर्तन ङ्प से हौ जाता है । 
वीस हिन्दी का "वीस" -<प्राकृत दीस" तथा संस्कृत "विशति" का 
स्परान्तर है । वीस को यह्‌ ध्वनि संयुवत संल्याश्रों चौवीस शरीर छब्बीस में 
सुरक्षित है परन्तु कही-कटही च" का लोप होकर ईस ध्वनि शेष रह गई है । 
उदाहुरणाथ--इक्कीस, वाईस, तेईस, चीवीस श्रादि । ` 
तीष -हिन्दी का ^तीस' प्राकृत मे "तीसा' श्रौर संस्कृत में व्रिशत' रूप, 
भें दृष्टिगत होता है । संयुक्त संस्पाश्रो मे "तीस" ही रहता है, यथा-इकतीस, 
वत्तीस, तेतीस इत्यादि । ह | 
. बाली -यह हिन्दी प प्राकृत में 'चत्तालीसा' प्रौर संस्टृत मेँ चत्वारि- 
शत्‌ भिलत। है । सयुक्त संश्याप्नों मे “चत्तालीस" भें "च' का लोप होकर तालीश्न 
त्रा त" के लुप्त हो जाने पर या लीस्तया श्राली्च रूप मिलते है । जंसे- 
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इकतालीस, चवालीस प्रादि । 
ववत -दिन्दी का पवाक प्रतिमं पंचासा भ्रौर सत्कृत में भचागत्‌ 
` ष्म मिज रह । वधन संहं नें पचाक्च का स्थानपपन्न रूप पन, वन 
तथा ऊत" है । जते वावन, तिरपन प्रौर चौप्रन- भ्रादि । उनच्चास, पचक 
के आघार पर वना 
साठ- हिन्दी की इतत संख्या के रूप ` प्राकृत में "सटिठ' तथा संस्कृत मे- 
“वष्ठि' मिलते ह । सगरक्त संश्याभ्रों मे इसका स्पान्तर सठ' है, यथ।--इकसठ, 
बासट, तरेसठ ्रादि । 4 
सत्तर --हिन्दी के सत्तर का प्राङृत मे “वत्तरि' तथा सस्कृत में सप्तति" ` 
रूप प्राप्न होता है । पालि तया प्रकृत में तः घ्वनि पर र' मेँ परिवतित हो 
गई ह। दविन्दीके सनर पर इन्हीं प्राङ्नरूपोंका प्रभाव है । चटर्जी महोदय 
के मत में 'सप्तति' में ति->टि>डि>रि ध्वनि विकसित हो ¶्ईरहै । परन्तु. 
यद्र प्रभो सव्रभान्य नदी दै । संयुक्त सस्थाभ्रों मे 'सत्तर' कौ "सः ध्वनि “ह 
मे वदल गई दै, जैप्रे उनहत्तर, इकृहुत्तर, बहृत्तर म्रादि । सतत्तर मं /ह' क 
लोप अ्रञतरमे "हू महाप्राण 2' में मिल गया है । 
भ्रस्तो -दिन्दी अपी का विक्राम >ेगप्राकृत “अरसी >सस्कृत श्रश्ीति' से 
 हुभ्रादै। सयुक् स॒स्यभ्रो तर श्रामी-अरववरा यासी रूप मिलता है, तया --उनासी 
वधरामीश्रादि। ब्र्पी मे "स" का द्वित्व रूपपंजावोके प्रलव्रते है। 
नम्े- यट ल्प प्राक्त के 'नत्ए' तथा संस्कत के नतित" का रूबरान्तर्‌ 
1 सपन मंस्याप्नो में प्रक्र गनफ़श्च ननत्रे' खूप मिनना है, जम वानव 
तिरानव्र. प्रादि । 
सौ- टिन्दी क मौ प्राङन मं 'नश्र' तया सथ ग्रोर संम्हरत मं शतः" है। 
इमका रूपान्तर सयुक्त मस्पराप्रों मे “से” हो जाता ठै, यवा, सेका, चार 
. मषक ` द = 
हृभार--दिन्दी में यह फारसी का तत्सम कन्द दै । सस्रत सुकन संन्पाप्रा 
मे सखके स्थान पर “दशशनः का प्रयोग प्रचनित हो गया था। हिन्दी में 
(जारः करा प्रयोगे भृस्निभ-क्ाल को देन है । ठ 
लाव -नंल्करत में इपकरा रूप ."लल' है तवा समयो मं लव" रह गरा दै, 
"वधा-नत्रपति । 


+ 


~ 


ब. 


4 
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श्रव, खरब- सामान्यतः इसका प्रयाग श्रसंख्य-के अर्थं मे होता इ । 

३. श्रपणं संश्यावाचक विशेषण पूणं संख्या के किमी अ३। या भागका 
बोध होता टै । यथा- हिन्दी पाव, प्उप्ना<प्रा० पाव, पाप्र<सं० पाद, 
पादक । संयुबत रूपों मे "पई" रूप सं० पादिका क। रूपान्तर मात्र है जसे, भ्रष- 
पई । हिन्दी सवा <प्रा० सवाये < सं० सपाद से विकसित हुश्रा है, इसके श्रन्य 
विकृत रूप, सवाया, सवाई, संवाये श्रादि है । “चोथाई' का सम्बन्य संस्कृत 
“चतुधिक' से है। हिन्दी का ढाई या अढ़ारई प्राकृत में अ्रदतीस श्रौर सस्त में 


. श्रद्ध तृतीय भिलता है । आदि स्वर श्र कालोप वलाघातके कारण टहृ्रा है) 
. श्रद्ध त्र 


३. करम संख्यावाचफ विक्षेषण --इन विशेषणो का विकास क्रमवद्ध रूप 
में संसृत से न. होकर कु श्रन्य प्रकार से ही हुग्राहै। 
पहला - इसकी, व्युत्पत्ति संस्कृत रयम" से न होकरर प्राजृत रूप “पदित्ल' 
या ¶धित्ल' से हुई है जो संस्कृत का कल्पित ल्प प्र-व + इल" से श्रनुमानित 
है । वीन्स के नत मे इसको उत्पत्ति संस्कृतं के श्रथर' से सम्भव है। 
इसरा, बरूखा--वीम्मर के मतानुसार दूसरे का सम्बन्ध संस्कृत कौ द्वि-सृतः' 


. शब्दस है । तीसरा का उद्भव व्रिसूृतः से है। दूजा श्रौर तीजा संस्कृत 


द्वितीय श्रौर तृतीय का परिवतित रप हो सक्ता है । ४ 
पाचवां, सात, वीसर्वां मे ध्वनि संस्कृत "तम" से प्रसूत मनी जातीहै। 


“ चवा, छठा करमशः चतुथं तथा षष्ठः का ही विक्ित खूप है। 


४. भ्रायृत्ि संख्यावाचक विशेषण ~ दुगुना, तिगुना, चौगुना संस्कृत शुं, 
शब्द कै सहयोग से वने ह । 

५ समुदायवाचक दिज्ञेदण--हिन्दी मे सभुदाय-विशेषण श्रन्य भाषा- 

समुदाय या भाषा-परिवारों से सम्बन्वित ह । चार के लिए शंडा, वारहुरक 


. संख्या के लिए श्र ग्र जौ दजन (7026), वीस के लिए "कौड़ी" तथा वारह्‌ 


दर्जन के लिए ब्रग्रोजी शरस" शब्द हिन्दी में प्रचलित होगयेहूं। 

भ्रश्न ३८--हिन्दी भावा के फुछ प्रमुख शव्दो की व्युत्यत्ति वतादए । 

यहां हिन्दी के कुछ प्रशुख शब्द्‌ तथा विशिष्ट संख्यावाचक वि्ञेषणों के 
वयुत्पत्तिजन्य रूपों का विदलेषण किया जाएगा तथा हम उनके ध्वनि परिवर्तन 
के विषय भ मी तके-युवत विवेचन प्रस्तुत करेगे । 
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प्राज-- इसका विकाप्न हिन्दी संस्कृत शब्द श्र्'से हश्राहै। ब्राजमें 
भ्र" के थ” की. तालव्य ध्वनि (ज) देष रही है श्रौर स्पशं तथा ्रन्तःस्थ वणो 


 केयोगमें दोनो लुध्नदहोगगे है । लुप्त “द' का तृतीय स्यान तालव्य घ्वनि 


ज' में सुरक्षित्र है प्रर प्रादि स्वर दीघं हो.गवाहै। 

इतवार- संस्कृत श्र।दित्यवार. से इतवार की उत्पत्ति स्पष्ट है । श्रादिः 
स्वर आ' तथा मघ्य व्यंजन द'का तोप होकर इतवार केष रह गया है । 
्वनि-विकास लोपीकरण का सिद्धान्त लागू हुश्रा है 1 

उन्नीस - यह संस्कृत एकोनविंश ति>उनविकशति का ही रूपान्तर है। 
ध्वनि परिवतंन के प्रन्तग॑त भ्रन्तिम वर्णे त" लुप्त होकर चव" ध्वनि में 
परिवतित हो गई । 'श' का "स" बन गया । श्रत: उन्नीस वना । 

करोड़-- कौटि संस्कृत शब्द से यह्‌ निःसृत है परन्तु ध्वनि-नियमो के लागू 
न होने के कारण इश्क व्युत्पत्ति संदिग्ध है.। . 

काज- काज संस्कृत "काय" का विकसित ल्प है। कायं की मध्य घ्वनि 
^रकालोपहो गया तथा य" तालव्य ध्वनि “जं' मे बदल गई .भ्रौर काज 
बनगेया। < ¢ 

केवट --यह राब्द केवत” का रूपान्तर है । मध्य व्यंजनः "र्‌" कां लोप हो 
गथा त (त समीपवर्ती ध्वनि “ट' में परि्वा्तित हो ग ओौर- केवट रूप. श्रव- 
शिष्ट रहा । - 

कोटौ इसकी व्युत्पत्ति “कषद से है । मध्य व्यंजन “प का घोष रूप “व" 
वन गया । संयुवत स्वर श्रौ" का जन्म ग्र" ग्रौर व". के संयोगसेहृभ्रा टै। 2" ` 
तथा द'केयोग से ढ' वना । प्रयत्न की दृष्टि से^र' लुखित श्रौरं “ङ 
उत्क्षिप्त तथा निकटवर्ती ्वनिर्यां हैँ । उच्चारण की दष्टिसे भी द" प्रर "ड" 
भे एक स्यान.का ग्रन्तरहै। अ्रतः ट'का इ' हो गया है। श्रन्त्य स्वर “ग्र 
ई" मे परिवतित हो गया । < 

` गोरू - गोर शाब्द की व्युत्पत्ति गोरूप" से स्पष्ट है । भ" के लोप हो जाते 

ते गोड रूप शेष रह शया । ्‌ ६ 

ग्यारह- हिन्दी ग्णारह का विकास संस्कृत “एकादश' रो माना जाता है1 
श्रघोष कणं क" अपने प्रोष ख्म शगः मे परिवर्तित हूश्र। । ऊष्म व्यंजन श' का 
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ष्ट हो गया प्रौर ्रादि स्वर "एः का लोप हो गया.। यहु. सव ध्वनि-नियमों के । 


श्रनुसार है पर 'द' का ^र' में परिवतेन तेरह (त्रयोदश) श्रौर सोलह (षोडश) 
के सादृश्य पर हश्राहै जषा कि भ्रन्थ रूप बारह, पन्द्रह भ्रादि मे दृष्टिगोचर 
होता है । 

घीता--इस शब्द की व्युत्पति "चित्रक" से है । मध्य व्यंजन ^र्‌' श्रौर "क 
का लोप होकर ह्रस्व "इ" श्रौर अ" दीघं हो गये श्रौर चीता शब्द वन गथा । 

जमाई- यह्‌ संस्कृत "जामातु" का रूपान्तर है । श्रन्त्य वरणं का व्यजन त्‌" 
कालोप हो गया ग्रौर ऋ ई" मे बदल गई । मध्य स्वर "प्रा" हस्व होकर 
.जमाई रूप बन गया । 

ङेद- संस्कृत ्रथद्धं ' प्राक्त मेँ दिश्रड्दुरूप हो गया श्रौर ब्रन्तमें दि, 
श्रकालोप होकर हिन्दी मे डेड रह गया । 

ढाई-- इस शव्द की व्युत्पत्ति 'अर्घ-तृ गीय से है जिसक्ता प्राकृत रूप श्रड- 
तीय' है । इस परिव्तंनमें व्यंजनका लोप का नियत है तथा दकार स्व- 
समीपनतीं उच्चारण स्यान ड' ध्वनि मे बदल गया ह । इसलिए ्रडतीय म 
मच्य व्यंजन "त' का लोप हमरा श्नौर “ङ श्रपनी महाप्राण ध्वनि र" में परिवतिति 
होकर दीघं द गया । त्रदं शब्दमेंब्रादि स्वर अके लोप हो जाने से ढाई 
वन गया। 

तेल--इसकी व्यरत्पत्ति संस्कृत तैल शब्द से. टदै । "काष्ट 
गया टै। 

दियासलाई--इसकी व्युत्पत्ति “दीपदालाका' से हुई है । प" का श्व श्रौर 
"व" का “्य' में परिवर्तन होकर दोघं हो गया । ब्रम्तिमङब्द काके "क" 
व्यंजन्‌ का लोप होकर श्रन्तिमि स्वर आ" ई वनगया श्रौरश'काशसषम 
परिवर्तन होकर दियासलाई ङ्प बना। ` 

द्सरा-नीम्स ने इसका सम्बन्ध ्विमृतः' स जोडादै। दि" काष्ू'ूप 
वन जाना सम्भाव्यतथासरल है \श्रन्तिमि वर्ण^त्‌" का लोप होकरमृृकं 
"ऋ" से ^र' का श्राविरभाव होकर दीं हो गया। 

निन्यानये--यह संस्कृत (नवनवनि' का ल्पान्तर है । श्रन्तिम वर्णेत्तिमेंः 

त" कालोप होकर द कौण्‌ वन गया श्रौर नवनवे सै प्रागे ्रागम होक्रर्‌ 

निन्यानवे रूप वना ।. 
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नैवला-इस शब्द कं. व्युत्पत्ति संस्कत नकुल" से.है । उ श्रद्ध स्वर 
व“ मे परिवर्तित हो गया। न'के श्र' का ए" तथा लके “र का. दीं हो 
गया । इस प्रकार नेवला शब्द वना । ` 

पचपन - इसका संस्कृत रूप पंचाशत है, पर ॒पचाङतंः से पचपन बनना 
संदिग्व है । प्रतीत होता है पन" की उथुत्पत्तिः प्राकृत रूप “पणासा से है । 
च-पणाप्नासे पंच के प्रनुस्वार का लोप होकर "पंच" मरौर श्रन्तिम वर्थ “ताः 
कालोप हो गया । "पणा" से "पन देष रहा श्रौर रूप पचपन बनः गया । 

पचहत्तर--यह संस्कृत “पंच सप्तति" का खूपान्तर है । ऊष्म से ध्वनि का 
नियमानुमार -इ' हो गया । पर ^ति' का र होना सम्भव "नहीं । प्राकृत में 
इसका रूप सत्तर" मिलता है 1 चटर्जी महोदय ने इसकी व्युत्पत्ति . ति>हि> 

डि>रि मानीहै जो प्रायः संदिग्ध है। 

3 पहना --इसकरी व्युत्पत्ति प्राकृत "पदित्ल' या विल्ल' से है । पयिल्ल का 
सम्बन्ध संसृत के प्र-य-इत्स मे वताते ह । पिल्ल मेँ मध्य स्वर “इ' का लोपं 
होकर महाप्राण “थ' का !ट' मे परिवतन हृम्रा । ल दीघं ला' बन गया। 
म्प के मतानुप्ार इसी ब्यत्यनि श्वम शन्द से है जो सर्वमान्य 
नहीं ८ 

यास - संस्कृत ्वा्िराति' का ही यहं रूपान्तर है । श्रादि व्यंजन "द" का 
लोपहो गया । पुनः "ति" क( लोप होकर "व्‌" का “ईः हृशराः । श" ` का “स' | 
हो गया 1 इस प्रकरार विशति का <ईश' वनेकर वाके योग,से वाईस रूप 
बन गया । ` ६ ग 4 

भव्रूत--इस शब्द कौ व्युत्पत्तिं 'व्रिभूप्ति' से है। इसमें व्यंजन विपर्ययसे 
नभ" के स्थान पर 'व' प्रौर 'व' के स्यान पर "म" हो गया। पुनः मध्य भ्रौर 
प्रन्त्य स्वर .इ' का र" बनकर “भव्रूत" वन गया । 

भू छ -दइस शन्द कौ उत्पत्ति संस्कृत शब्द ^मभ्न.“ से है । श्रादि व्यंजन 
श्‌" कालोप हश्रा श्रौर स्वर-विपर्यय कै नियमानुसार  भ्रन्त्य श्वर उ“ वादि 
ग्यंजन भम' में जूड गया । ्रन्तःस्य प्रौर ऊप्म श के सयोग में ^र' का लोप 
ह गणा, पर्‌ “श ने परिरवतित होकर विगत तालव्य रूप . धारण कर लिया ॥ 
^र' प्रन्तःस्य का द्वितीय वणं था श्रतः इसके प्रभावः से तालव्य बग का 
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द्वितीय वणं "छ" वन॒ गया । 

मोती - एरी उपरति प्ु्ाणसे है । मञव्यंनन "क्‌ कालोपहौ गथा 
शोर मध्य स्वर “उ' ्रो' ध्वनि में बदल गया । श्न्त्य स्वर श्रा' इमे परि- , 
वततिन होकर मुत्ता" से मोती" बन गया । । 
` रेन--यह्‌ "रजनी" से बना है । मध्य व्यंजन “ज' तालव्य है जो परिवर्तित 
होकर तालश्य रदरष्वर्य' हो गथा । श्र प्रौर थ' मिलकर संगुक्न स्वर ^" 
बन ग्रा । इपर प्रहर रजगी>रथनीः>रेनी >रन हो गया। 

सवा- इस शब्द की व्युत्पत्ति 'सपादिक' से है । लोपीकरण के सिद्धान्त 


` से सपा" शेष रहा । अघोष "प" वर्णं "व" से व' वन कर सवा बनाःदै ।. 


सां यह संस्कृत शब्द "संध्या" से वना है । सन्ध्या में स्प -्ौर प्रन्तःस्थ 
ध्वनियों का संयोग है तथा दोनों का ही शोष होक्रर श्रन्तःस्य "य" के विगत 
तालव्य "च" का चतुर्थं वर्णं हो गया है । द्रप प्रकार ध्या कावना 1 भ्रनू- 
नाधिक्र (सं) का प्रनुस्वार (सं) होकर।मध्य श्र" दीं हो गया,\. 

साप इसका उद्धव संस्कृत 'सर्प' से है । मव्य-व्यंजन र्का लोषहो 
गया । हस्व श्र' दीघं वन गथा । श्जनुस्वार का श्रागेम श्रकारण किसी साद्य | 
से हमरा होगा । | । 

सहाव -इसको व्युत्पत्ति "सौम से है । महाप्राण ध्वनिः मेंभ्भ' 
परिवतित होकर केवल ष शेव रही है । श्य" मं मध्य व्यंजन थ्‌" कालोप 
होकर "ग" वचा है । 

प्रश्न ३९--हिन्दी के उपसग का संक्षिप्त परिचय दीजिए । 

उपसर्ग -हिम्दी में उपसगं दो प्रर के है--(१) स्वदेशी तथा (२) 
विदेशी । 
स्वदेदी-उपसगं 

श्र, श्रन्‌- ये संस्कृत के तत्सम उपसं अ्रभावसूचक होते है ।यथा- 
अवोघ, अ्रन॒जान । ` 

श्रति-- (तत्सम) यहु अधिक्वाची है ' यया--ग्रतिकाल, ब्रत्थन्त 
(अति +श्रन्त) । ट 

श्रव - (तत्सम) विरोधया हीन श्रथ का द्योतक है --प्रवमान, अवगुण । 


भावा-विज्ञान न १८६ 


क्‌--(तत्मम) बुरे प्रथं मे प्राता है- कृचान, कुकर्म । 

द, वुर-सं० दुर 7हि° दु, यथा दुवला 7 सं° दुबल, दुलार, दुब्‌ दि । 

सु, त-हिन्दी मे दोनों रूप हैँ जकि संस्कृत मे सु मिलता है, यया-- 
सफल, सुजान । त 

नि--यह तत्सम निर्‌ का ल्पान्तर है, यथा निरोग, निहंग । सं०-- 
निर्दय। ६ 
विदेशी उपसगं-- 

कम्‌-यद्‌ फारसी के कम" बना है यथा-क्रमजोर, कम्बखत 1 

खुश्‌-फारसी खुश इसका मूल ह यथा-लुरबर, खुशामद, खुशहाल । 

गैर--(फा०) यया- गैरहाजिर । 

बर्‌--(फा०) मूल .दर (भीतर) है, यथा--दग्‌बार, दरकार। 

ना -(फा०) उदाहरणार्य--नापसन्द, णाखुड, नावालिगं । 

ला-(फ।०) यथा - लापता, लाच।र, लाजवाव , 

फौ - (फारसी यथ। ्ररवी)--फी मकान, फी श्रादमी 1 

वद्‌ -(फा०) बरा भ्रं मे ्राता है--वदमूरत, वदनाम्‌ । 

वे -(फा०) बिना भ्रयंमे भ्राता है, थथा--वेच॑न, बेगुनाह । 

हर--(फा०) प्रत्यक प्रं मे भ्राता है, उदाहरणाथं--ह्र घड़ी, हर रोज। 

हैड -(ग्परेजी) मर्य शर्य मे .प्राता है--हैडमास्ट, हैड पडत । 

हाफ-- (प्रं०) श्राधे प्रथंमें प्रयुक्त होता है--हाफपेन्ट । 

सब - (भ्रं) यथा--राब-डिष्टी । र 

प्रन ४०--स्वराधात का भेदो सहित विवेचन करते हए हिन्वौ मे उसके 
[रफसित स्थिति पर प्रका शलिए 1 

उच्चारण करते हुए प्रायः एना देखा जाता है करि वाक्य के क्रिस एक 
हन्द या श्रकै किप एक भाग पर दोष भाग की श्रपेश्ना ग्रधिक जोरया 
बल देना पडता है। इस जोर या बल को आधात या स्वराघःत कहा जाता है। . 
स्वराधात के सभय ध्यति में एक प्रकार का कम्पन प्रर स्पन्द१ रहना है तया 
इस प्रकार लहरे ष॑दा होती है । स्वराधति में, विभिन्नता इन ध्वनि-लहरियों 
क छोटा-वडा होने पर भ्राधारित है । फेफड़ं से शवासवायु निकलते समय जितने 





= 
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बल से उसमे धक्का लगता है उतना ही ब्रन्तर स्वरों हो.जाताहै। बलकी 


उच्चता, मध्यम गति श्रीर्‌ निम्नता के श्र।धार पर ध्वनि.बल भी तीन वर्णोमें 
विभक्त रिया जा मकता.है सवन, समबल भ्रौर अवल । उदाहरणार्थ 


` कोक्रिला-पद मं प्ररिकरतम बल 'ल।' परह "को' पर वल ^ला'से क्रमदैतथा 


कि" च्वनि पर बल सवसे कम है प्रतः (ला' सबल. "को" समवरल तथा ^क्रि' 
ग्रवल तथा निर्बल कहा जाता है । । 

यह वलाध्रात केवल किसी दाव्दांश पर ही नरं श्रपितु वाक्य मे किसी 
सम्ू्णं शब्द पर तथा किसी भ्रनुच्छेद में किसी विक्चप इत्य वाक्य परभीदिया 
जा सकता है । इस बलाघात तथा स्वराघात्त के कारण रथं मे एक प्रकार के 
चमत्कार का समावेश हो जाता है. उदाह्रणा्थं "राम प्रभी वजार जाएगा 
मं "राम, श्रभी' वाजार, जाएगा इन चार शब्दों ने पृथक्‌-पृथक्‌ पर वलाघात 
से वाक्य मे उसके अर्थ प्रमुलता दथा निर्चितता हो जाती है । स्वराघात के 
तीन भद दै-- (+) संगीतात्मक, (२) वलात्मक तथा (३) रूपाट्मक 

(५) सगीतात्नक् स्वरोचात - इसका सीधा सम्बन्ध स्वरतन्तियों से दै ।. 
स्वगो के त्रागोह, श्र रोह के श्रनुमार सरगम. की भति उचा तथा नीचा क्रिया 
जाता 1 जिर प्रकर भितारके तारों के शियिन होने पर उनमें 'स्वर' उत्पन्न 
करने की साम्यं नहीं होती उसी प्रकार स्वरतन्त्ियों कौ शिथिलता से सगी- 
तात्मक स्वराघात मेँ ्रवरोव हो जाता है। सगीत में इसे विदोष संक्रेतों दारा 
उपस्थित किया जाना 2 ` 1: वैदिक संस्कृत पर संगीतात्मकक स्वराघात कोछछाप 
स्यष्ट ह । वैदिक साहित्य मेँ वेद, ब्राह्मण श्रादि ग्रन्यों मे लिखित शब्दों के उपर 
ततथा नीचे चिह्नलगे रहते दै जो गीतात्मक्र स्वराघात के सूचक हैँ । वैदिक 
स्वसों के तीन मेद ये--उदात्त, भ्रनुदात्त तथा स्वरित । उदात्त उच्च, प्रनुरात्त 
-लीचा तघ्रा स्वरित सम स्वर थ।। उदात्त स्वरों पर भारतीय रीनि से कोई 
चिह्न नहीं लगाया जाता धा । अनुदात्त के नीचे पड़ी लकीर (--) श्नौर स्वरित 
वर्णं के ऊपर ऊपर खड़ी लकीर (1) होती है तया उदात्त, ग्रनुदात्त स्वरित 
लगाने के नियम भी प्रायः. वैयाकरणो ने निरिचत कर दिये थे । उदाहूरण के 
लिए-- । । 1 ) 

श्रण्निहोता कविक्रतुतः सत्यदिचत्रश्रवस्तकः । 


देवो देवेभिरा गमत्‌ ॥ 


` जेन शौरसेनी में यह स्वराषात वतमान था । 
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साधारणतया प्रत्येक वैदिक शब्द रं गीताटमकं स्वराधात पाया जाता है। 
चीनी भावाःप्राज मौ -संगीतात्मक है । वैदिक भाषा मेँ बलात्मक स्वरावात का 
श्रस्तित्व था लेकिन वह प्रमुख न होने के कारण चिन्हित नहीं किया जाता ` 
था । प्राकृतो मे महाराष्टीय, मागघी (ब्रद्ध) जन, काग्यात्मक श्रपश्रश तथा 


२. वलात्मफ़ स्वराघात -बलात्मक स्वराधात का सम्बन्ध फेकफडोसे है । 
इसमे संगीतात्मक स्वराधात की भांति ध्वनि ऊबी-नीची नहीं की जाती है 
श्रषितु सासि को धक्के के साय छोडकर जोर दिया जाता है ।-केफड़ा तेजी से 
वागु फेक्ता है । इस प्रकार शन्द के जिस श्र श पर बलात्मक स्वराघात होता 
है । उसरी श्रत्राज कुछ जोर से शरुनाई पड़ती है । लैटिन प्रौरं प्रवेस्ता मे बला- 
नमक स्वराघात श्रधिङ् या। प्राधुनिक्‌ माषाश्रों मेश्रग्रजी श्नौर फारसी मे.भी 
यह्‌ पाया जाता ह । दस शब्द के श्रथ मेँ भी प्रायः परिवर्तन हो जाता है। 
जसे ०५० (कोन्डक्ट ) शब्द में स्वराघात (०) पर है तो-शब्द संजा ग्रीर 


यदि.(ध) परहैतो क्रिपराहो जाएणा। यह बलालक स्वराधात शऽदांत के, 
पू प्रशम दीघर स्त्र पर प्रयः रहता है । संत शलोकं के उच्चारण में प्रायः 
.इक्त प्रछर का स्त्रराघात प्रचलित दै, । शौरसेनी, मागघी तथा प्राकृतो में 


संटृत के बलात्मक स्वराघाह का विकसित रूप वतंमान कहा जाता टै। प्रो° 
टेनर के प्रनुश्नार प्राधुनिक भारतीय भ्रायं-माषाश्रो मे .संगीतात्मक तथा वला- 
तमक दोनों ही स्वराधातों का अ्रस्तित्व है । इस विषय में प्रनेक विद्वानों में मत- 
भेद भी है । परन्तु यह निरिचित है क्रि वदिक कालके परचात्‌ लिखित रूप में 
स्वर।घात चिद्धित करने-क। रिवाज उठ गया था श्रत: अधिकांश सामग्री रनु 
मानपरही प्राघृतहै। 


३. ूपात्मक स्वराधात--य स्वराघात गीतात्मक तथा बलात्मक स्वरा. 
धातों से भिन्न है । प्रत्येक मनुष्य की स्वरतंत्रियां शारीरिक्‌ बनावट के भ्रनुसार 


` भिन्न-भिन्न होती ह 1 भ्रतः प्रत्येक व्यक्ति के स्वर तथा लहजे मे भिन्नता होती ` 


है। इमी लहजे या बोलने के विदेष ढंग से हम एक व्यक्ति की भ्रावाजको 
हजारों मं पहचान सकते है । यड स्वराघात बोलने मे ही प्रयुक्त होता है । इस 
क[ यह भ्रन्तर कायमोग्राफ के चित्रो मेदेखा जा सक्ता है। 
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हिन्दी भे स्वराधात प्रायः बोन-चाल में प्रयुक्त होता है । संगोतात्भक स्वरा- 
चात को स्विति हिन्दी में नदीं के बरावर है; कुछ वश्यो में इषका दर्शन श्रवद्य 
मिलता है । जै च्या तुम बाजार जश्रोगे" में जाप्नोगे क! उच्चारण ऊंचेस्वरः 
मे होता है। हिन्दी मे वनात्मक स्वररावात की स्थिति निर्चित.नहीं है । दीं 
स्वर पर स्वराधात होने के कारण दोनों मे ्रन्तर स्थापित करना कठिन है । 
स्वर लोष तथा हृस्व प्रौर दीं स्वरों मँ भेद भ्रुव्य है । 
हिन्दी स्वराघात के सम्बन्ध मे कुछ नियम इतत प्रकर दिप गवे ह - 
. १. यदि न्द या शा्दांश के श्रन्त मे रहने वाने "अ" करा लोप शब्द्र या 
शब्दांश उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन हो जातादहै तो उपान्त्य स्वर 
॥ । 
प्र ओर पडता है; जैसे -्रादमी, राम श्रादि। 
२. संयुक्त व्यंजन के ूर्वव्तीं स्वर पर जोर पड़ता है, यया-लज्जा, शुभ्र । 
॥ 1 
३. विसर्गयुक्त स्वर का उच्चारण कुछ जोरसे होता है, जंसे, प्रायः दुःख, 
भ्र तःकरण। 1 1 


४; गरसार्थक घातु मे श्वा" पर स्वराघात होता है जं, पदाना, बुलाना 
५. यदि एक हीशन्द ङ्प के .्नेक धवं निकलते ह तो इन पर्या का 
अन्तर केवल स्वराघात से जान पड़ता है । ज॑से “कौ' क्रिया का उच्चा- 
रण "को" सम्बन्ववाचक् चिह्घ से श्रपेश्चया जोर से किया जाता है । 
,६. प्रायः देखा जाता है किं इ, उ श्रौर ऋ के गन्त होने वाले शब्दो के ` 
॥ ॥ ॥ 
५ पू स्वर पर वल पडता है; जैसे हरि, साधु. पितृ । 
७. माविक्र तथा वणिक छन्दो कामूलाधारस्वरोको संब्याया मात्रा 
# कालन होकर यह वलात्मक स्वराघातहीटै। भारतीय छम्द नियमों 
के प्रनुनार स्वकौ मात्रा एक श्रौर दीर्घस्वरकी दौ मात्राएं मानी 
जाती है । छन्दो मे इम सिद्धांत मे यथास्थिति परिवतंन भौ हो जाता 
हे । सर्वय्या जसे छन्दो प्रं गणो का क्रम तया वर्ण-संश्या नियत रहती 
है । मरतः बलात्मक स्वराघात कौ दृष्टि से गणो के अन्दर हस्व, दीर्घं 
मात्र्रोका घ्यान रलक्ृर उसमे सृविधानुमार्‌ परिवतंन कर लिया 
जाता है । जो निम्न उदाहरण से स्पष्ट है-- 
'वधेष के द्वारे सकारे यु, सुत गोद कं भूपति लं निकमे ।' 
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उपयुक्त.पाद मेँ रे,.२े, ®" ये तीनों दीषं है पनन्तुखदकी दृष्टिे हृस्व 
है। हस कारण जिन वर्णो पर स्वराघात्‌ नहीं है वे बाहेमानाकी द्ष्टिसे- 
हस्र डी या दीवं स्वरावान क प्रभाव में हस्व हीः माने जाते ई। कवित्त प्रौर 
घनाक्षरी मे भी इसी नियम का प्राः पालनं क्रिथा जाता है। र 

भ्रवधी में भी बलात्मक र्वराघात कौ स्थिति ग्राह्य है । बाक्यमें व्पवहूतः ` 
एकाक्री गात्वों मे स्वराघान पायां जाता है । दयभर,.वरयक्षर तया ब्रधिकर 
प्रभ्रर वानि शन्दोमेंश्रनकते दो श्रक्षरों मसे उस पर स्वरााते होता हैजो ` 
दीर्घदों या स्थान के करारण दीर्घं माना जाय । .यदि दोनों क्षर दीषं याः 
हस्व हों नो स्वराघात् उपान्त्य शरक्षर पर होता है;ज॑से पिसान, पीस, भाप, 
श्रढाई श्रादि। स 

इस प्रकार स्वराघात का हिन्दी मे विकास . वैदिकं काल से चली हई एकं 
लम्बी परम्परा की छबल मात्र है । "अ 


भ्रष्न ४१-- न्दौ भावा रौ वतानिक परिभाषा. दीजिए" तयां उसके 
ताषटित्यिक रूप पर दृष्टि तते हुए लशी बोली की उत्यत्त प्रौर षिफाष्ठ 
धर एक लधु लेख ॒लिखिएः। ध 
रूप की दृष्टि से.हिन्दी शब्द.फारसी भाषा का है जिसका. रथं हिन्द दें 
का वाकी या हिन्दी देश कौ भाषा दोनों श्रयोमेही भ्रयुक्त होता था । शब्दा 
कौ दृष्टिसे हिन्दी छब्द का प्रयोग हिन्द या भारत में बोली जाने वाली किसी 
भ्रा्ये श्रथवा नायं मषाके लिए हो सक्ता है किन्तु व्यावहारिक स्पसे 
हिन्द उस बड़ भूभाग कौ भाषा मानी जाती है, जिसकी सौमाएं पर्विम मँ 
` जंसलमेर, उत्त र-पर्चिम में श्रम्वाला, उत्तरमे धिमलासे लेकर नेपाल के ` 
रवी छीर तक के पंतीय श्रदेदा का दक्षिणी भाग, पूवं मे भागलपुर, दक्षिण- 
एवं मे रायपुर तथा दक्षिण-परिचम मे खण्डवा तक पटहुंचती है । भाषा-शास्व 
के प्रनुसार इस हिन्दौ प्रदेश को तीन-चार उपभाषाए मानी जा सकती है. 
राजस्थानी, विहारी, पहाड़ी तया पूर्वी हिन्दी । सूक्ष्म खूप से हम हिन्दी को 
` प्राचीन रूप मे मध्यदेश श्रयव। श्रन्तवेद कौ भाषा कह सक्ते है । यदि आगरा 
को हिन्दी का केन्द्र माना जाय तो उत्तर में हिमालय की तराई तक, परिम में 
दिल्ली से श्रागे तक भ्रौर दक्षिण मे नर्वंदा की घाटी तक जौर पूवं मे कानपुर 


९ 





. 
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तक द्विन्दी काक्षेत्र माना जाता है ' इस प्रदेश में हिन्दी के दौ उपरूप.माने 
-नाति दै-परश्चिमी हिन्दी श्रौर पूर्वी हिन्दी। रेतिडासिक दृष्टि से पदिचमी 
न्दी गौरसेनी की वंशज है ग्रौर पूर्वी हिन्दी म्रद्धं मागधी की । परिचमी हिन्दी 
को ही वास्तविक रूपमे हिन्दी कहा जा.सकता है, जिसमे खड़ी बोली, व्रज 
वाग, कन्नौजी ग्रौर बुन्देली गोलियां श्राती है । पूर्वी हिन्दी की श्रवधी, बघेली 
श्रौर छत्तीसगदढी भी हिन्दी के क्षेत्र मेँ गिनी जाती है । 
साहित्यिक रूप--हिन्दी भाषा की खड़ी बोली, ब्रज श्रौर श्रवधी साहित्यिक ˆ 


भाषाएं ` है । शेष वोलियो में वहुत कम साहित्य मिलता है श्रतः वे हिन्दी की 


्रामीण बोलियां कदी जा सकती हँ । मध्यक्राल में ब्रज तथा श्रवधी साहित्यिक 
= (षाए थीं । भक्तिक्राल तथा रीतिकाल का प्रायः सर्वाङ्गीण काव्यात्मक वाङ्‌- 
मय ब्रज ग्रीर भ्रवधी दोनोंही भाषाश्रों में लिखा गया था परन्तु कालान्तर में 
खडी बोली इन दोनों भाषाओं का श्रतिक्रमण कर श्रव हिन्दी-साहित्य-् ङ्गण 
की राजरानी बन गई है । हिन्दी श्रौर उदर खड़ी बोलो के दो स।हित्यिक्र रूप 
है । एक ढचा भारतीय परम्परा है श्रौर दूसरी को फारसी परम्परा केश्राधार 


“ पर विक्रसित क्रिया गया है। जिस समय मुसलमानों का श्रागमन भारतम 


हृभ्रा उन्डोने दिल्ली रौर मेरठ कौ बोली (खड़ी बोली) को "हिन्दवी' नाम से 
पुकारना प्रारम्भ किया । धीरे-वीरे यही परिनिष्ठित हिन्दी के रूपमे वर्तमान 
द । श्राजकल हिन्दी भाषा-भाषी प्रदेश में हिन्दर्रों के श्राधुनिक साहित्य, पत्र- 
पत्रिकरा्रों, शिष्ट बोल-चाल तया स्कृलौःशिभ्ना कौ भाषा एकमात्र खडी बोली 
हिन्दी है । यह खड़ी बोली हिन्दी आर .उदूं दोनों का मूलाधारहै। ` ` 
खड़ी बोली की उत्पत्ति श्रौर विकास 

खड़ी बोली करा श्र्य-खङ़ वोली में खड" शब्द के ्रनेक प्रथं किए जा 
सक्ते है--(क) खड़ी बोली भ्रच्छेया खड़े नागरिकों की वोली है। (ख) खड 
बोली में एक प्रकार का खड्ापन या भ्रक्खडपन है । याव यह है कि इस भाषा 
मे ब्रजमापा जंसी मधुरता तथा सौम्यता नहींहै। (ग) खड़ी बोली का म्रथं 
खरी बोली या शुद्ध भाषाके अरम क्रिया जाता है । सारांश यहं है करितत्का- 
लीन स।हित्थिक भाषा त्रज ओौर श्रवधी कौ श्रपेभा इस बोली का स्वर प्रखर ` 
श्रीर कठोर है । इसलिए इसे खड़ी वोली कहा उाता है । 
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खड़ी बोली का प्रारम्भ-- श्रारम्भ में खड़ी. वोली के सम्बन्व मेँ एकं भ्रम 
सारटाहै कि इसकः प्रादुर्भाव अग्रजो ङे भारत ॥ 
सेजातहोतादहैक्रि यह भाषा अ्रग्रेजों से पर्वं 
जज के समकालीन की है । इसका उद्धव रसेः हरियाने 
-वृलन्दशढर. तक श्रौर मेरठ, मुजफ्फरनगर जिले तक बोली जाती थी । श्वं 
शताठ्री में हेमचन्द्र के 
का भ्राभास मिलता है। 


उदाहरणार्थ-- "भल्ला हमा जो मारिया, बहिणि म्हारां कन्तु" मेँ खडी 
बोली की श्राकारान्त ्रवृत्ति म्हारा, मारिया श्रादि दृष्टिगत होती है । १५बीं . 
शती के वीसलदेव रामो मे चित्त भाद्‌्या, मन उचद्या, मोती का भ्राश किया 
श्रादि वाक्य मिलते है। १५ । 


, इसके भ्रनन्तर श्रमीर लुसरो का महत्व खड़ी बोली के कारण है । उनकी 
पहेली श्रौर मुकरियों मे तत्कालीन दृष्टि से खड बोली का भ्रषिक विकसित 
रूप दिखाई देता है । जैसे- (लासो का सर करार दिया,नामाराना सून किया। 
कवीर की कविता भें यदा-कदा खड़ी बोलो का श्रभाव लक्षित होता है । जैसे 
“उठा व्ूला प्रेम का तिनक्रा चढ़ा श्रकास 1“ मे (तिनका" का" श्रादि.वाब्द 
खड़ी बोली के द्योतक है । 

हिन्दी ्रौर उदरं का समन्वित रूप हिन्दी श्रौर -उद्रं को भिन्नता का मान 
खड़ी "बोली कौ कुछ विकसित ग्रवस्या में होने लगा था गंगभट कौ चन्द 
छंद वर्णन की महिमा" नामक कृति में. खड़ी वोली का परिमा्जितं नहीं तो 
महत्वपूणं रूप श्रवर्य मिलता है । . तर्त, राम खास, तमाम आदि त शन्दों से 
इस पर उद के प्रभाव का संकेत मिलता है ॥ भ्ररवो-फारसी के शब्दों कामी 
प्रयोग किया गया है । रामप्रसाद निरंजनी कृत "योगवाशिष्ठ' में उद्र फारसी के 
भ्रभाव से मुक्त खड़ी बोली गयं का रूप मिलता है । १८२४ में दौलतराम ने 
रविषेणाचार्य कृत जैन पद्मपुराण" का भाषानुवाद्‌ किया" 1 भाषा ने पडिताक- 
पन है । क्रिप्रापद श्रौर विराम चिन्ों काद्ध प्रयोग नहीं प्रप्त होता है । 
जटमल कौ शगोरा-वादल कौ कया" .तथा भ्रज्ञात लेखक कृत “मंडोवर का वर्णन" 
कृतियों में खडी वोली गच्च का विकसित रूप भिलता है 1 इनमें उद नया 


च 
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फारसो का प्रयोग है। उदरं भ्रौर हिन्दी दोनों बोलियों का प्रादुर्माव एक 
ही भाषा खड़ी बोली से हुनाहै। हिन्द्र तथा मुसलमानी दो सर्म्यता तवा 
संसृति की श्रभिन्यजना का साघन ये हिन्दी श्रौर उदू भाषाएः थीं । "चक्त्ता 
की पातशाही' राजस्थानी गय मे लिखी हई एक रचना है । इसकी गद्य के दौ. 
रूपये -एक भावा दूरा दखतरारी सूप जो मुप्तलमानों के सम्पकं से.वना। 


फोर विलियम कालेज - १८५०७ में फोटं विलियम कालेज की ईस्ट दंटिया 
कम्पनी ने कलकत्ता मे स्थापना की । इस कालेज के श्रध्यश् जान गिल क्रादस्ट 
ने हिन्दी, उदं मे पुस्तक लिखवानि क्रा कायं किया श्रीर्‌ उसके लिए तवर श्रध्या- 
पकों की नियुषित. की । धरी नल्लूलाल श्रौर सदल मिश्र नामक पडतो ने-हिन्दी ` 
खडी लोली गख से पुस्तकें लिलीं ! दिल्ली निवि सदानुखलाल तथा मशी 
हकाश्रल्लाखां ने 'सुखसागर' तथा "रानी केतकी कौ कहानी" नामक पुस्तकः 
करी रचना की । गिल करस्ट केद्वारा क्रिवा गया यह कायं अ ग्रेजी सभ्यता 
फा प्रचार मात्र है, वयोकरि उन दिनों समस्ते साहित्य पेरफलेट तथा रचा रात्मक 
पस्तकों के ल्पमे था) \ 

मुन्ली सदासुखलाल निथाज की भाषा सुग्यवस्यित तथा संस्कृत भिभित 
थौ । ठ्नकफी भाषा में पंडिताऊ प्रयोग, स्पब्टता तथा स्वाभाविक्ता भी वत्त॑मान 
थीमुश्षी इंशान्नत्लालां की ^रानी केतकी की कहानी" मेँ “हिन्दवी कौ चुट मौर 
किसी भाषा का पृट नहीं है । श्रतः भाषा से भ्रस्वाभाविक्तां के साथ यील्‌- 
चाल फा हूय लिया गया है । श्रेमसागर' के रचयिता लल्ब्रलाघ् की भाषा भै 
व्रजभाषा का प्रभाव है । पंडित सदल भिश्च की नांतिकेतोषख्यान' कृति ` 
मरं भाषा प्रधिक्र व्यावहारिक तथा सुधरी है । उसमे पूवं प्रयोग श्रौर खड़ी, 
बोली के विकसित ल्प का भी दर्थन होता है! १६बीं शताब्दी में राजा 
शिवप्रमाद “षितरे हिन्द' तथा लक्ष्मण स्वल्प ने हिन्दी के अचारा्थं भागीरथ ` 
प्रयत्न किया । शुधारक', वुद्धिप्रका श्रादि पत्रों का सम्पादन तथा प्नधुबाद 
रथो का प्रणयन क्रिया गथा । राजा लक्ष्षणरघिह के भेषदूत' प्रौर "तकृन्तला.. 
के श्रनृवाद बडे लोकप्रिय दै। | 

ध्ार्यसमाज का योग -स्त्रामी दथानन्द ने आयं समाज की स्थापना कर 
धामिक तया सामाजिक क्षत्र में महत्वरपुणं क्रान्ति मचा दी । उदर के गद. 
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पनावमं इष कन्ति के फल्व्रह्पं हिन्दी का प्रचार शीघ्रता से हुश्रा। जावर 
. - नवीन चन्द्र राय तथा राजा राममोहुनराय ने ब्रह्म धमं के प्रचाराथं श्रनेकं 
पुस्तकों करा स्रजन किया 1 हिन्दी प्रसार में श्रद्धाराम फिल्लौरी का योग महत्व- 


पण्‌ ह 1 इन्होने कई पुस्तक तथा “भाग्यवती' नाम का उपन्यास लिखा । ` ` 


इनका गद्य युलक्रा हुआ तया प्रौढ़ या । वीसवीं दाती के प्रथमा चरण में राष्ट्रीय 
भेतना का प्रभाव साहित्य के क्षेत्रं म भी पड़ा 1 भारतेन्दु हरिश्चन्द्र तथा जय- 
शंकर प्रसादके काल में श्रनेक कवि श्रौर लेखकों ने हिन्दी खडी बोली को 
समृन्नत तया समुद्धिक्ञाली बना लिया या । हिन्दी खडी बोली का क्षेत्र श्रागे ` 
जाकर इतना विस्तृत भ्रौर श्रथाह हुभ्रा कि उसमें कविता, कहानी, उपन्यास, ` 
नाटक, पत्र, जीवनियां श्रादि सभी समाहित हो गदं । श्रारनिक हिन्दी साहित्य 
भ्राज का भापा का प्रतिनिधित्व करता है । 


भरद ४२--दक्लिनी भाषा के विकास प्रौर सादित्य फा परिचय वेते 
हए खड़ी बोली -से उसफा सम्बन्ध बताए 1 ॥ $ 
चौदहवीं-पन्द्रहवीं शताब्दी मे खडी बोली साहित्यिक हिन्दी के विकास 
मँ दक्षिणं भारत के लेलो, रियासत क नवार्बो श्रौर उनके दरबारी कवियों, 
फकरीरो इत्यादि ने महत्वपूर्णं योग दिया है । इस कायं मे मुसलमानों का हाष 
भ्रधिक्र रहने श्रौर रचनाभ्रों की लिपि फारसी होने के कारण इसे प्रायः उद्र 
समभन कौ भून होती चली आई है । ययाथ मे दक्रिलिनी हिन्दी भ्राधुनिक खड़ी - 
वोली के श्रादि रूप का विकसित रूप है । प्रसिद्ध भाषा ्षास्वरी डा° वाब्रुराम 
सक्रमेना ने गम्भीर भ्रव्यंयन एव विवेचन दवारा यह्‌ सिद्ध करने का प्रयत्न किया 
दैक्रि खड़ी बोली के विक्रास रौर समद्धि मे दक्षिणी रियासतों ने भ्त्यन्त .- 
पूणं योग देकर उसे मुगल साघ्राज्य कालीन राष्टरभाषा कालूपदेने की 
कोशिश को थी । खड़ी बोली के हिन्दी के प्राचीनकाल में तीन नाम प्रचलित थे 
हिन्दवी, हिन्दी श्रौर दकिविनी । हिन्दी भ्रयवा हिन्दवी शाब्द का अर्थं है-हिन्द्रभों 
की भाषा । संस्कृतनिष्ठ हिन्दी से यह भाषा करई बातों में भिन्न है । वास्तवे 
यह्‌ तत्कालीन. जनसाघ।रण की "भाषा थी । हिन्दव शब्द बहुत प्राचीन है । शेव 
शअरशरफ, मुल्ला वजही रादि प्रसिद्ध॒ दव्खिनी विद्वानों ने. हस भाषा के निए 
स्पष्टतः हिन्दव .शब्द का व्थवहार किया है हन निशाती, सस्तमी भ्रादि लेखक्तो : 
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ने इसे दक्लिनी' कहा है । शाह वुरहानुटीन जानम वीजपुरी इसे दी पुक्रारते 
है । वास्तव मं इन तीनों शब्दों का प्रभिप्राय एक ही भाषा है । 'हिन्दवी' शब्द 
का व्यवहार मु शी इंशाम्रल्लाखां ने जनसाधारण की प्रचलित माषा के' प्रथं पे 
क्रिया है । उन्होने सी कहानी कहने का प्रयत्न किया जिसमे -र्गहिदवी चुट 
श्रौर क्रिसी वोली का पुट न मिले ।' "हिदवी' के साहित्यिक रूप "दक्खिनी' का 
भ्रचार्‌ उस समथ उत्तर भारतमेंनहींथा। इसी से यह भाषा उपेक्षणीय 
समी जाती थी । इस भाषा की साहित्यिक शक्ति का इससे प्रधिक प्रमाण 
क्या हो सकता है किं यह इतने अल्पकाल में ही सम्पूणं हिन्दो साहित्य की 
प्रधान भाषा बन गई। प 
दक्खिनी हिन्दी का किसी भी दक्षिणी श्रयं या श्रना्थं (द्रविड) भाषास 
किचित्‌ भी सम्बन्ध नहीं है । पारिवारिक दृष्टि से यह उत्तर भारतीय. श्राय 
भाषाग्रो से सम्बद्ध ह । हिदवी के दव्खिनी' नाम पड़ने का एेतिहासिक कारण 
माना-जाता है । अल्लाउदहीन विली ने १३०२ ई° तक दक्षिण मेः कर्नाटक 
का प्रदेशा जीतकर अपना साम्राज्य दृढ बना लिया था । इसके उपरान्तं ` दश्निण 
के महत्व का श्रनुभव कर मुहम्मद तुगलक ने दौलतावाद को राजधानी वनाने 
का प्रयत्न किया । परन्तु दक्षिण में यह भ्रधिक्नार चिरकाल तक न रह्‌ सका । 
शीघ्र ही पूरा दक्षिण स्वतन्त्र हो गया । वहां छोटे-छोटे राज्य वन गए श्रौरवे 
हिन्दी के कवियों श्रौर लेखकों को संरक्षण प्रदान करते रहे । १७बीं इती तक 
वहां श्रच्रे साहित्य का सृजने हश्रा परन्तु ्रौरंगजेव ने एक वार पुनः दक्षिण 
प्र कञज। कर लिया जिसे साहित्यकारो के तिततर वितर हो जाने से न्यूनाधिक्र 
खूप में साहित्य निर्माण होता ही रहा । हैदराबाद मे निजामशाह्‌ कौ स्थापना 
के उपरांत इस राज्य में दक्िखिनी भाषा के साहित्यकारों को बरावर श्राश्रय 
रौर प्रोत्साहन मिला । इम प्रकार इस भाषा का सम्बन्व राज्योंसे रहने के 
कारण इसको "दक्खिनी' की संज्ञा दी गई । निस समय दक्षिण मेँ यह भाषा 
पनप रही थी उसी समय वहां मराठो, तेलगरु, कन्नड श्रादि भःषाश्रों मेः उच्च 
कोटि के साहित्य का सृजन हो रहग.था । इन साहित्यों की प्रतिद्रन्दिता में 
दक्खिनी साहित्य के पनपने में वहां के मुसलमान सुत्तानों का विशेष हाथ था । 
बहमन, श्रादिलशाही, कृतुवाही श्रादि सुल्तानों ने हिन्दु से निकट ॒सम्पकं 
स्थापित कर उन्हँ उच्च पदों पर ्रासीन किया । मुसलमानों ने ब्रपने श्ररवी 
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फारसी भ्रादि के साहित्य के साय भारत की विभिन्न भाषाश्रोंके साहित्य का 
भी श्रव्ययन भ्रवद्य किया होगा । १७बीं शतान्दी तक, के दक्ििनी भाषा के 
ग्रन्थों के लेखक सभी मुसलमान हृए । इसका कारण था क्रि. हिन्दी के म्रादिकाल ५ 
के विद्वानों की भाष्‌ संस्कृत थी । साहित्य कौ भाषा प्रपन्न श थी । उस्न समय 
हिन्दू ग्रपनी प्रचलित साहित्यिक भाषान्रो - संस्कृत प्राकृत, तथा श्रपञ्नकश में 
साहित्य स्च रहे ये 1 मुसलमान विदेशिरयो ने साधारण जनता की बोलचाल की 
माषा को श्रना कर साहित्य में उप्तका प्रयोग किया । मारतीय जनता के साथ : 
संपकं स्थापित"करने के लिए इ सीलिये उन्होने इस प्रदेश की भाषा शौरसेनी 
श्रपश्रश की उनराधिक्रारिणी खड़ी बोली का सहारा. लिया 1 मुस्लिम संत 
श्नौर फकरीर श्रपने धर्मं का प्रचार तथा प्रसार करनेके लिये इस भाषा का 
व्यवहार करने लगे । इम प्रकार क्रमशः मुस्लिम संस्कृति श्रौर राज्य विस्तार के 
साथ-साथ हिन्दी की भी व्परापकता बढ़ती गई । . 
उत्तर भारत में इम हिन्दी के स्व॑प्रयम कवि भ्रमीर जुसरो माने जाते है। 
इन की हिन्दी बोलचाल की भाषा थी, जिसमे खड़ी बोली के साय कुछ व्रज 
भाषाकापूटमीथा। खुरो के समकालीन संत अलीकृलदर का दोहा भाषा 
कीदृष्टिसे पठनीयदहै-- _ , 
सजन सकारे जाये श्रौर नेन मरेगे रोय । 
विघना एेसौ रन कर भोर.कभी न होय ॥ 
इस प्रकार भारत मे खड़ी वोलौ मे काव्य-निर्माण शभ्वींशती तक का 
प्रो चीन उपलब्ध होता है । उसके उपरात यह परम्परा कई शतियों तक लुप्त 
रही । उश्च सभय मारतीय परम्परा में उच्च शरेणी का संस्कत साहित्य रचा 
जा रहा था तया प्रकृत श्नौर श्रपश्चश मे काव्य, नाटक, कहानी श्रादि लिखे 
` जा रहे थे तथा विदेशी परम्परा वद्या माके की चीजे फारसी मे लिखते ` थे । 
पर जन-साधारण के समन योग्य सिद्धात श्रौर किस्से-कहानियां हिन्दौ मेभ 
लिख देते ये ।' यह्‌ विदेशी परम्पर खड़ी बोली को साय लेकर १४बीं शती में 
दक्षिणी प्रदेशो मे मुसलमानी फौज, सतो ओर दर्वेशों के साय गई । दिणी 
भारत का फारस से सीधा संपकं कमी नदीं रह! 1 उसक्ना सम्बन्व उत्तरी 
भारत के मुस्लिम शासरककोँसेथा। उपर से हिन्दी यहां सू फली-पुली । उत्तरी 
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` भ।रत भं मूस्लिम ्राक्रंता निरन्तर श्रत रहे भ्रौरःप्रपने साय फारसी श्ररवी 
का प्रभत्व भी लाये । इसी से यहां हिन्दी के पनपने मे वाधा पड़ी । दक्षिणी 
प्रदेशों मे फले हये मुश्तलमानों के लिये भाषा का सरलतम रूप ` हद ही 
परम्परागत सम्बन्ध स्थिर रखने का एक्रमात्र साधन था । इसी से दक्षिण की 
सभी सल्तनतों ने इसकी वृद्धि में योग दिया । बहमनी राज्य के दफ्तरों मं 

` हिन्दी भाषा ्रृक्त होती थी । सल्तनत ने उसे "सरकारी जवान" का पद दे 


रखा था! उत्तर मे हिन्दी भ्रठारहवीं शताब्दी तक कभी भी सरकारी जवान 
नहीं रही । ` 





दक्रिवनी के प्रथम सादिल्यकार ख्वाजा वन्दानवाज गेमूदराज मुहम्मद 
हेन थे । ये फकर ये श्रौर इस्लाम के प्रचारक ये । ज्रापने मीराजुल प्राङ्कीरी 
` हिदायतनाथा रौर रिबाला सेहवारा नामक तीन लघु गद्य कृतियां लिषीं । 
इनके पोते अन्दुल्ल हनी ने मी 'निशातुल इरक' नामक एक ग्रःथ लिखा । 
भरादितनाही दौर वुुवशाही सल्तनत ने दिनी" साहित्य को सदैवं संर्ण 
दिया । इन राज्यों के सुल्तान स्वयं भी कवि थे । इनमें मुहम्मद कुली कुतुवगाह 
भ्रौर इत्राहीम श्रादिलशाह उतल्लेखनीय है । बदर राज्यम भी कुर साहित्य ' 
` सवा गया । शाह मीर जी वुर्ानुदीन जानिम, इन्न निशालौ श्रादि इस भाषा 
. कै प्रमूल साहित्यकार माने जाते है । सन्‌ १८८५-८६ में श्रीरगजेन ने इन 
सन्तनतों को समाप्त कर दिया । इस काल हां वली श्रौरंगावादी, जर्फी, 
बहरी, वजही, इशस्ती, वेनूरी भ्रादि श्र ऊवि द । र 
दक्रिलिनी का प्रथम कवि निजामी था। बहमनी सूल्तान श्रहमदशाह 
वरतीय के शासनकाल ( १४६०-६२ ०} में मौनृदये। गमे. दो प्रकार का 
साहित्य है । एक तो इस्लाम धम प्रचारक सम्बन्धौ श्रौर दूसरा तसन्वफ संबंधी 
तसब्वुफ के प्रथो मे कथाओं के द्वारा दशन श्रौर श्राचार-शास्त्र के तत्व समाये 
गये हँ । इनमें प्रमूख ग्र॑य मुल्ला वजही का सव रस" है । यह ग्र॑य १६३५ ई०. 
मे लिखा गया । दिल्ली से दश्िलन का संपङगं बढता गया । १९बीं शताब्दी .मे 
दिल्ली करा केन्र द गया । दिल्ली के कलाक्रार लखनऊ श्रौर हैदराबाद को ` 
चले गये । लखनऊ की नवावी समाप्त होने पर यह श्राश्रय भी समाप्त हों गया 
शबर हैदराबाद शाथरों तथा कलाक्रारो का सुन्दर आश्रय बना। दिल्ली के 
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हफीज दिवन चले गये 1 परन्तु इन ननीन कलाकार की कृतियो में 'दत्रिलनी". 
की विकेषताए नुप्त होने लगीं । इन पर फारभी का गहरा रंग चद गया घा । 

 श्रत्र तक दक्िनी के गभी कलाकार मृसलमान टृएपरन्तु श्रासफनाही 
राज्यमें कुछ हिन्द्र ने मी इम भाषा में रवनाएु की, जिनमें लाला मोहन- 
ल।ल भेहताव' श्रौर लाल। `लष्िमीनारायण ^शरीक' उतल्तेखनीय & । बीसवीं . 
शताम्दी तक्र प्रति.प्रतितो हैवरात्रादही इस भाषाका एकमात्र पोपक रह 
गया ¦ परन्तु इस समय तक भाषा ग्रपना स्वाभाविकं स्वरूप खोकर उदका 
रूप धरण कर चक्री थी । अव्र यहाँ के सभी साहित्यकारों की भाषां खालिस . 
उदू है । फिर भी दो-एरु कवियों ने दक्िनी को श्रपनाया है इसमें !हलम' कीः 
दुमरियां श्रौर श्रजमत के हिन्दी छंद श्रच्छेवन प्ड़ेदै। संक्षेपमे श्राधूनिक् 
खड़ी बोनी कीःपूवंन हिन्दी, हिन्दवी या दक्तिखनी भाषाके उद्गम श्रौर 
विकापकी यही कहानी है 

-साहिष्य कौ दुष्ट से दक्रिवनी गद्य में मसनवियां श्रधिकं हैँ । निजामी की 
मस्ननवरी कर्दमराव व "पदम दक्रिवनी कौ प्रथम मसनवी है । वही की बुतुव 
मुद्तरी मौलिक रचना है । जायसी के पद्मावत की कहानी पर ब्रात गुलाम 
श्रली कृत दव्खिनी कौ मसनवी “पद्यावत" है । मृक्रमीमी की मसनवी चन्दर | 
वदन है" इन मसनवियों के अतिरिक्त श्रहमद .लुनंदी की माह पकर, रीवक की 
.जंगनामा श्रौर सुल्तान इत्राहीम की नवरम उल्तलेखनीय 


रतः यह सारा साहित्य हिन्दी का श्रादि साहित्य कहा जा सक्ता है पर 
इसकी लिपि फारसी है । हिन्दी वाल को दुर्वोधि है । यद्यपि हिनः की दन्रिख्नी 
शाखा के लेखक प्रायः मुभ्लमान ये, फिर भौ उनमें भारतीयता भ्रीर देशौपन 
पर्थप्ति था । 
प्ररन ४६ देवनागरी के उद्गम श्रौर विकास पर एक तेव लिखिये तया 
- उक्षके गुण श्रौर दोश्रों का विवेचन करते हुए छठ सुभारात्मक सुव प्रस्तुत. 
छीजिए । 
भाषा ओर लिपि का पारस्परिक सम्बन्ध बडा घनिष्ठ `है। लिपि भाषा 
का श्रावरण तथा शरीर है 1 भाषा श्रौर लिपि दोनों ही विचार-विनमय के 
माध्यम तवा माव-प्रकशन के संतर भाषा का विह्भ दवारा लिलित रूप 
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लिपि कदी जातीं है । भाषा के व्यवहार में स्व॒राघात, बलाघात नथा भ्रंगविकार 
भरादि भावों के स्पष्ट करने में. सहायक होते है । पर लिपि में देसी कोई वात 


नहीं है । भाषा मानव-जीषन तक रहती है परन्तु लिपिबद्ध हो जाने पर वह. 


चिरायुहोजातीहै। प्रतः लिपि करो वैज्ञानिक रूप से इतन सर्वाङ्गीण श्रौर 
समर्थं होना चादिएकरि वह माषा क) पू्े-प्रकशन कर सङरे । उक्तम सभी प्रकार 
कीघ्वनि को वहन करने क संकेत श्रपेक्षित. द । वही लिपि सर्वाधिक वैज्ञानिक 


~ श्रौर विकसित कही जा सकती है जो भाषा को यथार्थं रूप में प्रनावृत कर सके \ 


देवनागर लिपि- नवीं शती में उत्तरी भारत में इसका प्रचार या । भारत 
के दक्षिण में इसक्तो नागरी" या नन्दिनागरी कहा जाता था। इसकी प्राचीन 
नागरी से गुजराती, महाजनी, महारष्टरौ, मंधिली, वंगला तया कैयी प्रादि 
लिपियों का विक्रा हप्रा है । देवनागरी के नामकरण के सम्बन्ध में निम्न मत 
दियेजारहेहैः 

(१) गुजरात के नागर ब्राह्मणों दवारा प्रयुक्त होने के कारण इसका नामं 


-नागरी दहै 


(२) प्रमुखतः नगरों मे प्रचलिते होने के कारण इषे नागरी कहा जता दह । 

(३) कछ लोगो ने ललित विस्तर में उल्लिखित नागनिपि ही नागरी दैः 
पर यथार्थतः इन दोनों में कोई सम्बरन्य नटीं । 

(४) तांत्रिक चिह्घं देवनगर के साम्य के कारक इते देवनागरी श्रीर्‌ फिर 
नागरी कहा गया है । 

(५) रार० शाम शास्त्री के मतानुप्ार देवनागर' से.उत्मनन होनैसे 
इसे देवनागरी कहा गया है 1 4 

(६) देवनगर' श्रर्थात्‌ काशी में प्रचार के.कारण यह्‌ देवनागरी 
कहलाई । 

ये मतकोरे ब्रनुभान भर भ्राधारित ही कटै जा सक्ते हँ जव तक विद्वानों 
द्रारा सवंमान्य नहीं हो जाते । 

देवनागरी वंज्ञानिक तथा पूर्णं लिषि है । पूरे हिन्दी प्रदेश की यह लिपि 
है। मराठी मापा मे भी-कुछ परिवर्तन प्रौर परिप्द्ध॑न के साथ यह व्यवहूत 
होती है । संस्कृत, पालि, प्रकत तथ्रा अपश्रश केलिए भी यही लिपि प्रयुक्त 
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छती है । देवनागरी लिपि की एक ॒विशेपता यह है क्रि इममे जो कुछ निखा 
जाता है उसका उच्चारण पूर्णरूपेण उसी प्रकरार,किया जाता है । विद्व कौ 
श्नन्य लिपियों में यह गुण नहीं है । रोमन तथा उदू लिपि में ग्रनेक घ्वनि-सकेत . 
नहीं ह । साय ही उसमे लिखा कुछ जाता है ग्रौर रसक्ञा उच्चारण मन्य प्रकार्‌ 
-से किया जाताहै। एक ही वर्णं का प्रयोग विभिन्न शब्दोमेंकरे मे इसका 
उच्चारण भी बदल जता है । परन्तु देवनागरीः लिपि मे एसा नीं होता । 
- वहाँ एक निश्चित घ्वनि के लिए सदैव एक निश्चित वणं का प्रयोग टी उचित 
माना गया है । इसी कारण इसको वैज्ञानिक लिपि माना गया है। 
हिन्दी प्रदेका में श्रनेक लिपियों के होते हुए देवनागरी लिपि का स्थान स्वं- 
्रष्ठ एवं उच्च है । मुद्रण मँ तो अधिकांशतः इसी का व्यवहार किया जाता 
है । इस लिपि में स्वर प्रौर व्यंजन.के संदधान्तिक , संकेत वर्तमान है । इतना 
ही नहीं उच्चारण प्रवथव, श्राभ्यन्तरं प्रयत्न भ्रीर वाह्य प्रयत्नो के सिद्धान्तो पर 
जो वर्गीकरण, क्रिया गया ह ! इन्दीं के प्रतीक देवनागरी के स्वर प्रौर व्यंजन के 
वणे ह । उदाहरणार्थं श्र, भ्रा, श्रो, उ, इ शादि के उच्चारण में जिस प्रकार 
की मुखाकृति बनती है, उसी से मिलते-जुलते ये वर्णं वते ह । भ्र” के उच्चारण 
मँ मूख आधा खुलता है रौर. जिह्वा की स्थिति मघ्यमेंहोती है श्रा की 
मात्रा उक पूरे खुल की द्योतक है । ' में भी मुह्‌ के बन्द होने का स्वरूप 
है! श्रौ' न्नौरएेकी दोहरी मात्रां (), ““) मुह के जवड़ों के दोर चलने. 
का द्योतक है । एकं अरज भाषा वैजञानिक्‌ ने हिन्दौ वर्णमाला की वैज्ञानिकता 
कौ परीक्षाकरने के उदटोश्यसे उन वर्णो के स्वल्पके मिट्रीके खोखलेरूप 
बनाये । उसने उनके भीतर जवर स्वर फूका तो इनमें से उन्हीं स्वरो की व्वनि 
सुनाई दी। यद़्षटना इमनलिपिको वंजानिक्रता का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण दै 
हिन्दी वणंमाला के स्वर तथा व्यंजनं मै भ्रन्तर्‌ है । स्वरों के उच्चारण 
मस्यां से विना टकरराये हृए स्वस ष्वनि निकल जाती है जव कि व्यंजनों 
. भ प्राणवायु उच्चारण-स्यानों के स्पशं या वर्षण करती हुई चलौ जाती है। 
भरतः संदधान्तिक दृष्टि से स्वर ओौर व्यंजन पृथक्‌-पृथक्‌ होने चाहिए । देव 
, न्गरी लिपिमेरेसा ही है। 
उच्चारण-स्थानों के अनुसार स्पशं व्यंजनों के पांच वगं कर दि गये है 


४ अ 
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कण्ठ्य, तालव्य, मृद्रन्य, दन्त्य श्रौर श्रोष्टूय । ्रन्तःस्थ, ऊष्म ध्वनियां पृथक्‌ 
ह । श्रनुनासिक्र की विशेषता यह है करिवर्णों के साय व्यवहूतः होने पर 
ध्वनियों मे भेद पड जाता है । श्रतएव प्रत्येक वंके साथ श्रपना-प्रपना 
श्नुनासिक है ! इस सव कौ रचना लिपि ध्वनि के सिद्धान्त पर आधारित दै । 
जिस प्रकार की ष्वनि है उसी प्रक्रार उसकी लिखावट है। एक व्यित म्रपने 
शु उच्चारण करने या सुनने कै भ्रनुसार उसे उसी प्रर लिख भी सक्रता दै। 
एक ही ध्वनि कै लिए एक ही(्रन्नर्‌ है, श्रनेक नदौ । जैसे उदू में "जः घ्प्रनि 
के लिए "उवाद", जे", "जोय' तथा श्र्रेजी में "सी श्रौर 7" दोनों ही क" के 
लिए प्रगृक्त होते ह । इक प्रतिरिक्त हिन्दी मेँ समी प्रकार की ध्वनियां है।. 
ङ, छ, ध, उ श्रादि ध्वनियों का रोमन लिपिमेंश्रमाव ट| हिन्दी की महाप्राण 
ध्वरनियों को उदं श्रौर श्र प्रजी मै हु" का योग कराकर -थवतत फिया जाता स 
जसे केलिए क" प्रौरह कायोग (|<) रूपें! उच्चारणकी द्ष्टि 
सेदोनोंदो व्यंजन दहै! श्रत देवनागरी. लिमिें महाप घ्व्रनि को व्यत्त 
करने के लिए श्रलग-्रलग वर्ण-च्रनियां है, - 
मात्रा कौ द्ण्टिसे देवनागरी वर्णमाला पूणं ह; इसमें हस्व श्रौर 
दीघं का भेद स्पष्ट है । हिन्दी मात्रां स्थान श्रत्ररय ्रधिक चैरती हषर 
इसमे उच्दारण मेंक्रिमीभी प्रकारके. ्रन्तरया नकी श्राशंका नहीं 
रहती । उदू घौर श्रप्रेजी की लिपिमें मावा बडी घ्रव्यवस्थित श्रीर्‌ त्रनिय- 
नित हैँ । हिन्दी का रामचन्द्र ्रौरपूत्र उदके प्रभाववे रण प्ररििमी भारत 
मे सामान्यतः "रामचन्दरः श्रीर्‌ 'ुक्तर' के रूप मेँ उच्चरित होते हे । श्रप्रेजीका 
गरु का उ", ऊ' श्रीर्‌ श्र' तीनों.कौ मात्रा के लिए प्रधोग किया जाता हे। 
देवनागरी वणेमाला में वह्‌ साम्यं हैकि उसमे सभी प्रकार की व्वनिरया 
व्यवहृत होती हैँ । मघ्राश्रों मे ९, ० (ई, ग्रो) आ्रादिकेके लिए कुछ कटिनाई 
भवदय हे । श्रगरेजी में ६४ श्रौर चण्पय हिन्दी ॐ ` एन श्रौर  "मोडिल' 
भ्रथवा "माडल" के रूप मरे उचित ध्वनि नहीं देते । यद? श्रन्तरष्टरीय लिपि 
बनाने के लिए एग" श्रौर “मांडल' के चित्र भी बनाये गये ह । इसदृध्टिसे 
षस लिमि में थोडी-सी कमी है । नागरो लिपि की. प्रधान किर्या निम्न है 
(१) इनमें कुष्ठ प्रक्षर या लिपि-चिन्ह भ्राज के उच्चारण की दृष्टिसेः,. 
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व्ययं हैँ । “छ' का उच्चारण "रि" है, णंका ड है श्रौर "घ" का" श" । श्रतएव 
ऋ, ण्‌ प्रौरष्‌ की श्रावदयकता नहीं है। 
(२) खमे रवके भ्रम की संभावना है, ञ्रतः इसके लिए श्रन्थ चिह्न 
होना चाहिए । ठ 
(३) सयुक्त ग्यंजनों के रूपों मँ बड़ी गडवड़ी है! ज॑से श्रेम' मे लगता 
` हैकिर्‌श्राधा है "१".पूरा है पर यथार्थतः स्थिति उल्टी है । त्र, ग्र, घ्रश्रादि 
मयी वात है। इस पद्धति भे श्रामूल परिवततंन की भ्रावश्यकता है । 

(*) इकी मात्रा ' वेड़ी भ्रवज्ञानिक है। इससे कभी भ्रम हो जाता 
दै । जैसे चन्दिका को तोड़कर इस प्रकार लिख सकते ह- च {+ न्‌ द्‌ 
+ रक्‌ प्रा । यहांँस्पष्टदैक्रिमाव्रान्‌ के पूवं लगीदहै पर शुद्ध रूपमे 
र्‌ के बादलगना चाहिए । रोमन में इसे शुद्ध लिला जाता है- ^. 
प्व । इस प्रशुद्धि के निवारण के लिए कोई रास्ता निकलना चाहिए । 

(५) राकारकेर,/,. “चार रूप ह ।. इसमे से एक सवं प्रचलित रूप 
की भ्रावश्यकता है । 

(६) क्ष, ~ ज्ञ श्रादि स्वतंत्र ध्वनियां न होकर सयुक्त व्यंजन मात्र है 


, भ्रपेक्षित मही ३1 


(७) न्ह, शह तषा ल्ह (-ये संयुक्त व्यंजन न होकर स्वतन्त्र ध्वनि तत्व 
ह) आदि कुछ नवौन ॒ष्वनि त्वी का हिन्दी में प्रवेशन ष्टौ गया है । भ्रतएव 


इसके लिए स्वतन्त्र ।चहरं प्रावश्यक £ । 
उ, ऊ,.ए, ए, की भात्रा नीषे कषर लगती द, पर यथार्थतः इन्हे ग्यंजना 


के श्रागे लगाने का प्रबन्ध होना चाष्ठिएं । ` 
(८) कुछ श्र्रों फ धो रूप प्रचलित &-ल, क; घ, अ, ण॒, ण । इनमें 


से एक का प्रचज्ञन होना चाहिए 
इग प्रकारं हम देखते है कि देवनांगरौ लिपि की वर्णमाला में व्णाकी 


, संख्या श्रधिक है । अतएव वर्णमाला सीखने तथा श्रम्यास करने मे कटिनता 
भ्रनुभव होतौ है । मुद्रण श्रौर टाइप राइटर के क्षर मे उपयु वत रभाव के | 


कारण इस लिपि को उचित नहीं माना जाता है । टाइप राइटर वृत वड़ा ` 
चा्िए तथा टाइप करने की गति नदीं वदने पाती है । थ, फ, क की छपाई 
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मं भूलों की सम्भावना रटूती है । श्ननुनासिक में विन्द (-) का ही प्रयोग. 
क्रियाजा मक्रनादै। 
इम कमिगों करौ दूर करने क्रे लिए भ्ननेक सुधार के प्रस्नाव प्रस्तुत क्रिये 
, गये द| प्राधुनिक विद्धान्‌ इस स्िप्त ङ्प प्रदान करने पक्षम है| काका 
कालेलक्रर ने राष्टरभाषा प्रचार समिति, वर्धा. द्वारा श्रण्ना यद्र मत रागि “ 
केवले एक वणं श्र मेही माध्रालगाई जयेंजंसेत्र, प्रा, धि, ओ्रीभ्रु, भ्रू 
श्रादि। इस प्रकारः वर्णो इईउञऊणए एेकीसंख्याकम हो जाती दै। 
हिन्दी माहित्य सम्मेलन, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, उत्तर प्रदेशीय सरकार 
तथा केन्द्रीय सरक्रार ने म्ननेक उपयोगी सुधार दिये हँ! सौन्दर्य, वैज्ञानिकता 
तथा सरलता की दष्ट से इम पर पुत्तः विचार किया जाय 1. 
देवनागरी लिपि करा विक्तास्च-भारतवषं की प्राचीन लिपियां ब्राह्मी रौर, 
खरोष्टी है । खरोष्टी लिपि में श्रो के शहवाज गढ़ी रौर मनसेहरां नामक ` 
स्थानों के तव है । इस लिपि में व्यावहारिकता के ग्रतिरिवत कोई वज्ञानिकता 
नथी ग्रौर ईसा की शती तक पजावः श्रादि परिचम भारत के प्रदेशों में इसका 
प्रचलन रहा, इसके पदचात्‌ लुप्त हो गई । ब्राह्मी लिपि को करु विद्वान्‌ भारत 
की उपज मानते दै ्रौरः कुछ इसका प्राविर्भाव विदेशी लिपिसे मानते है. 
विभिन्न विद्वानों ने इसका उद्धव फोनींसी कीलाक्षर, चीनी लिग्रि तथा सामी 
लिपिसे माना है 1 ये मत भ्रनुमान पर ्राधारित हैँ ।.वास्तविकता यह है कि 
श्राह्यी लिपि भारत के आर्यो कौ श्रपनी खोज से.उत्पन्न किया हुश्रा मौलिक 
ग्राविष्कार है । 
ब्राह्मी लिपि का नामकरण--इस लिपि की प्राचीनता तथा स्वद्ग 
सुन्दरता से चाहे इका कर्ता ब्रह्मा माना गया हो, चाहे साक्षर ब्राह्मणों की 
लिपि होने से ब्राह्मी लिपि कही गई हो शौर ब्रह्म (ज्ञान, वेद) की रक्षाके 
लिए सर्वोत्तम साधन होने के कारण इसको यह नाम॒ दिया गया हो । विदेशी 
लिपिके रूप मं इसका उल्लेख किसी ने नहीं किया है । ३५० ई० के उपरान्त 
ब्राह्मी के दो भेद उपलब्ब होते ह--उत्तरी श्रौर दक्षिणी । उत्तरी हौली का 
प्रचार प्रायः विध्याच्ल क उत्तर में ओर दक्षिणी का उसके दक्षिण में रहा है। 
, उत्तरी ब्राह्मी के पाच स्प ह-गप्त लिपि, कुटिल ` लिपि, नागरी, ्ारदा श्रौर 
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जला । उत्तर भारत की .प्रधिकरांस ञनाधूनिक लिपियां नागरी लिपिकी - 
सन्तान ह । इस कारण वर्तमान देवनागरी लिपिसे इनका निकट का सम्बन्ध 
भरौर सदृश्य है । ब्राह्मी की दक्षिणी सौली के अन्तरगत, परिचमी, मघ्यपरदेशीय, 
तेलग, कन्हड़ी ग्रथ ज्ञपि, कलिग लिपि तथा तामिल लिपि का प्रादुरभावि 
हृश्रा । र 
प्राठ्वीं शताब्दीसे नागरीलिपिकी मथुत्ता वरावर रही है । राजत्यान, 
उत्तर प्रदेश, विहार, मध्यप्रदेश मे दसवीं शती के समस्त शिलालेख श्रादि इसी 
लिपि में लिते गए ह । प्राघुनिक देवनागरी लिपि प्राचीन नागरी लिपि का ही 
विकरित क्प है। गत सौ 'वर्षमें मुद्रणके श्राविष्कारने संयुक्त व्यजनो के 
उपर नीचे से सम्मिलित सूपां (च, क, क आदि ) हटाकर श्रागे पीये लिक 
हए रूपों (च्व, क्क क्व भ्रादि) को ही भ्रधिक अपनाया है1 हं 
भ्राज नागरी लिपि का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। हिन्दी, संस्कृत तथा 
मराठी की यहो एकमात्र लिपि है । नेपाल की यही राजलिपि है । मिथिला श्रौर्‌ ` 
. वंगला मे इसका सम्मान हो रहा है तथा भारत की लिपि भी यही मानी गईहै। 


- परिशिष्ट 
प्रन ४४ स्पष्ट कोजिए-- | 
(क) भाषा कौ परिभाषा, (ख) भाषा भ्रजित सम्पत्ति है, (ग) माषा 
संयोगावस्या से वियोगावस्था को शरोर जाती है, (ध) “भाषा-चक्र, (डः) माषा 
की सामान्य प्रवृत्तियां । - । ध 
(क) भाषा कौ परिभाषा-- भाषा विचार की श्रभिव्यव्ति. तया विचार 
` विनिमय का साधन है। दूसरे शब्दो मे विचार की श्रभिव्यविति क लिए वर्णं 
ध्वनि संकेत जो समाज के दवारा स्वीकृत हँ श्रौर जिनका व्यवहार होता है; 
वही भाषाहै।' सामान्य पसे “जिस साधनसे हम अपने विचार या भाव . 
दूसरों तक पहुंचा धके, वह माषा है 14 ~ 4 
डा० भोलानाथ तिवारी के, भाषा-विज्ञान में दी हुई परिभापाः- 
“भाषा उच्चारणावयवों से उच्चरीय श्रध्ययन-विरलेषणीय या च्छक. 
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(अपश) ध्वनि प्रतीकं की वह्‌ व्यवस्था है, जिसके द्वारा एक समाजके 
लोग श्रापस्न में भावों श्रीर विचारों काश्रादान-प्रदान करते हैं । 


“हमारे विचार श्रौर भावनाग्रों के वे समस्त प्रतीक जो स्वेच्छानुमार वाह्य 
ग्रनुभूति के आधार पर वनाये या व्यंजित् क्रिएु जा सक ते है श्रमने वि्लाल 
ममे भापा कहे जा सक्ते है। स -डा०पो० डी° गणे 

: "मनुप्य मनुष्य के वीचं वस्तुश्रों वेः विपथ में श्रषनी इच्छा श्रीर्‌ मति 
का श्रादानःपरदान करने के लिये व्यकवत ध्वनि-स्रेतों का जो व्यवहार होता है. 
उसे भाषा कहते है । त \ 

(ख) भाषा घते ' सम्पत्ति है --भाषा समाज-सवेशषय वस्तु है तथां यह्‌ 
ष्वनि-संकेतो का समूह मात्र है ¦ मनुष्य भी सामाजिकः प्राणी है । वह सहयोग 
विनिमय के विना. नहीं रह सकता । उसकी यहं प्रवल प्रदृत्तिभावाकेख्यमे 
ध्रकट होती है । भाषा आचन्त सामाजिक वस्तु है । क्योकि भाषा सामाजिक. 
सहयोग का साधन बन जाती है}! भाषा का निकास, श्रजंन श्रौर प्रयोग तीनों 
ही समाज में होति हँ । भाषा परम्परामत है 1 यह परम्परा से चली श्रा रही 
है । व्यवित उसका श्र्जन परम्परा श्रौर समाज से करता है । एक. व्यक्ति, 
उसमे यत्किचित्‌ परिवतंन तो कर सकता है, उत्पन्न नदीं कर सकता । वह्‌ परि- 
वर्तन या विकार बटना या परिस्थिति के कारण श्रा जाते है । यह्‌ परिवतन. 
पूणे रूप से शीघ्र नदीं होता । जृब एक शब्दे चल पडता ६, तव लोग उक्षे ससरं 
द्वारा सीखकर उसक्रा प्रयोग करने लगते हँ ! इसी प्रकार क्रमागत रूपसे एक 
पीठी की भाषां दूसरी पीढी का प्रभाव निरन्तर पड़ता रहता है श्रौर भृन्तमें 
कुछ ीदिधों के पर्चात्‌ भाषा पूरणं परिवतित दिखाई देती है । इसका कायं एक 
सतत प्रथादित धारा की तरह.से है । भाषासंसगं तया प्रयत्न दासय उपाजिति 
की जातीहै। यही कारणहै किभापा न्रपने पूर्वजो से सीखनी पडती है) 
मादा प्रास्पास के लोगों से श्रनुकरण ङ्प में श्रजित को जाती दहै। 

भाषो कोई पैतृके या कुल मागत घस्तु नहीं है । यह करमशः परस्प्ररासें 
समाज चादि के संसगं से प्राप्त होती है । सैतुक सम्पत्ति की भाति यह उस्तरा- 
धिकार रूप में प्राप्त "नहीं होती). यदि कोई मनुष्य किसी माषा कां 
विशेषश्च छो यह निरिचत नहीं कि उसका पुत्र उती भाषा का विगरषज्ञ बने, 
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भ्रपिनु उमे पगे के समगं में रहकर ज्ञान प्राप्न करना पडता है । एक बालक 
शरपनी मातृमःपा के समान अरन्य भाषा मी सुगमना से सील सकता हं । इसके 
्रनिरिक्त मनुष्य प्रयत्न के दारा ग्रनेक भाषाप्रोंकाजाता हो सक्तः है । प्रन 


प्रास मे रहने वात्ने वेल्ट जाति के लोग केल्टिकं भाषा ही नहीं भ्रपितु लैटिन- ` - 


पुत्री फ़च भाषा मी बोलते हँ । इममे स्पष्ट है कि भाषा संसर्गं श्रौरप्रस्लः 
से उपाजित की जाती है । श्रतः भोषा परम्परागत सम्पत्ति होने के साथ साब 
प्रजितभीदै। ` ४ 4 

(ग) भाषा संयोगावस्या से वियोगावस्या की प्रोर जाती है -मावा 
सामाजिक समगं का परिणाम है। समाज के विकासकेसाथ ही माषामेंमी 
वरिकाप्न श्रनिवा्ं है । भाषा के व्यापक ्रघ्ययन से सामान्यतः यही कहा ज- सकता 
है किभाषा की ्रतरृ्ति संहति से व्यवहिति की ओ रहती है । भाषा भ्रादि काण 
मं समस्त, जटिल श्रीर स्थुल रहती है, धीरे. ४ वह संरल, व्यस्त प्रौर सुकपर 
होती जाती दै । समी भाषाग्रों के इतिहास मे "ह स्पष्ट्‌ है कि भाषा कठिनता 
से मरलता की श्रौरग्रग्रमर होनी है । मानव४का यह जन्मजात स्वभाव है कि 
वह्‌ कम से कम प्रयासमे ्रधिकसे श्रधिक्र “लाभ उठाना चाः्ताहै। सी 


प्रयत्न-लाध्रव मेँ वहु मल्यनद्र को सतेन कहने लगता है ब्रौर बाद मँ मत्‌" कह ` 


करद्वी काम चलानेना है । भाषा एकत सहजगति सरितादहै जो दुगं कठिन 
मागमे नीचे कीश्रोर मरनता के माय बढ़नी है। , 

"मारोप्य परिवार की भाषाएं इपका जवलन्न उदाहरण रहै कि किञ्च 
प्रकार पटले वे संहिति प्रधान थीं ग्रौर पौचचे घीरे-घीरे व्यवहिति-प्रषान हो 
गई 1 यह स्वाभागरिक तथ्य है कि भाषा जितनी भ्रध्रिक व्यत्त होती है रीर 
संश्ग.भंश्रानी ह उतनी ही सरल, सरस श्रौर सुङकमारं बनती जाती ह!" 

- संहिति या संयोग का श्रयं मिली हानं की.स्थिति सहे जसे रामः गच्छति" । 
ग्थर्हि या वियोग काभ्रथं ह ्रलग दुई स्थिति जैस “राम जाता है" 1 
संसत का गच्छति (सयु्त रूप) हिन्दी मे 'जाता है" (वियुक्त इप्‌) बन्‌ गया 
है परन्तु विद में श्राज भी टेनी अनेक भाषाएे ह जो जटिल भौगोलिक पर् 
स्थिति या दुर्गम पव ओं क कारणं पूगान्पेण संहिति प्रधान है जेस लियुप्रःनिक्‌ 
भाषा जो भ्रव भी संहति श्रवस्था म स्थित है । सस्कृत, भ्रदेस्ता भ्रादि भाषाभ्रों 
का प्राचीन श्प जटिल भीर सयुक्त था आर घौरे-धीरे सरल भ्रोर वरियत्त हो 

„ . ` गया है । प्रत्येक परिवार का सम्धृं भाषाएं सयोगादस्था से व्रियोगावस्या की 

-श्नोर जारी है श्नौर इस प्रकार भाषाएं उत्तरोत्तर वि रासोन्मुख हृत दप्तः है । 
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(घ) भाषा-चक्र--जिस प्रकार मानव जाति का उद्धव श्नौर विकास 

, -हृभरा उसी प्रकार भाषा कामी उद्धव प्रौर विकास होता है। सदा परि- 
वतन चक्र में धमते रहना ही भाषा का विकास कहलाता है । मावा काकोई 
निरिचित स्वरूप नहीं है ! परिवतंन भ्रौर श्रस्थिरता ही भाषा के जीवन कां, 
द्योतक है । कुच विद्वानों का.मत था कि भाषा एक वार संयोग से वियोग कौ 
भोर श्रौर वियोग. से संयोग की श्रोर जाती है । इरी को भाषा-चक्र कहते ह । 
इस प्रकार भाषा-चक्त सतत सूप से ध्रूमा करता है । भाषा-चक्र के सम्बन्धमें 
भ्र॑पवादों को कमी नहीं क्योकि शब्दो के इतिहास में प्रनेक एेसे शब्द उपलब्ध ` 
होते हैँ जिनकी रचना संयोग ग्रौर वियोग मे स्पष्ट देखी गई है । सामान्य रूप 
व कहा जा सकता है कि भाषा कौ प्रवृत्ति संहिति से व्मवहिति की श्रोर 
५ | 


एक ही परिवार कौ दो भाषाएं हिब्रू श्नौर प्रवी में हिन् श्रधिक संघपं श्रौर 
भाषा-भाषियों > ्मरशीन होने के कारण अधिक विकसित बरौर व्यवहित 
हो गईहै। श्ररवौ सदा विजेताघ्नों की भाषा होने के कारण कु संहित है 1 
संस्छेत के विकसित रूप प्राकृत, श्रपश्न श ओौर वतंमान देशी भाषाग्रों मेभी 
व्यासःप्रधानता बढती गई है! इस प्रकार कभी भाषा संहित से व्यवहित की 
शरोर जाती हैः प्रौर कभी व्यवहित से संहित की भ्रोर। भाषा का यह्‌ चक्र ` 
तत्कालीन राजनेतिर तथा भौगोलिक स्थिति पर निर्भर है । 
(डः) मावा कौ सामान्य धवृत्तियां तथा प्रषृति- निम्न ह-- 
(१) भाषां .पैतृक सम्पर्ति नं होकर श्रजित सम्पत्ति है । 
(२) भाषा भ्राचन्त सामाजिक वस्तु है । 
(३ भाषा परम्परागत दै, व्यवित्ति उसका अ्रजंन, करता है, उत्पन्न नहीं 
करता है । 
(४) भाषा £ 7 प्रजन प्रनुकरणा द्वारा होता है । 
(५) भाषा. चिर परिवतेन शील है । 
(* ) भाषा का कोई श्रन्तिम स्वरूप नहीं है । 
{७} भाषा की घारा स्वभावतः कठिनता से सरलता की भ्रोर जाती है । 
, (7) भाषा स्शूनतो से सूक्ष्मता श्रौर प्रपरौढृता से प्रौढता की प्रोर जाती है। ` 
(६) भाषा .संयोगावस्था से वियोगावस्था की भ्नोर जातीं है । 
, ˆ श्ल ४५-- माधा विज्ञान से प्रन्व विवयों फा संबन्ध निर्षारित फीजिए्‌ । ` 
भाषा-विज्ञान का णनेकं शस्त्रो से संवंव है । 
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ठपाकरर ‡ ; 
भष-विज्ञान श्रौर व्याकरण का घनिष्ठ सम्बन्ध है 1 व्याकरण भाषा- 
विजान के लिंएु सामग्री प्रस्तुत करता है श्रौर भार्षा-विज्ञान व्याकरण को श्रं 
वद़ाता है । व्याकरण भाषा की साधुता. तया ब्रप्राघुता पर विचार करता है, 
परन्तु भाषा-विज्ञान भाषा की वंज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करता है श्नौर माषा के 
मूल रूपों श्रौर कारणों की खोज करता है । व्याकरण प्रगतिवादी न होकर 
्ान्नीनतावादी है श्रौर नवजात सूपो को भरप्ाघु मानता है जबकि भावा-विज्ञान , 
का सम्बन्ध भाषा के जीवित रूपसे है। व्याकरण नियम, उपनियम तथा 
प्रपवाद का सविस्तार विवेचन करता है तथा भाषा के निष्पन्न रूपों को श्प ९ 
. नाता है प्रौर भाषा-विनज्ञान प्रत्येक शब्द-रूपों की व्याख्या तथा इतिहास प्रस्तुत 
करता है । भाषाके प्राचीन रूप का. विकास कंसे हृभ्रा, भाषा-विज्ञान ` इन 
कारणों कौ खोज करता है । श्रतः भाषा-विज्ञान का क्षेत्र ्रधिक ष्यापक.तथा 
विकसित हे । व्याकरण श्या" का उत्तर देता है श्रौर भाषा-विज्ञान ¶क्यो" ्रौर 
षकं" लतं देता है । भ्रतः भाषा-विज्ञान व्याकरण का.भी व्याकरण है। 
साषहृट ; 
भाषा-विज्ञान भाषा के श्रष्ययन के लिए प्रायः .समस्त सामग्री साहिद् से 
ही ग्रहण करता है । भाषा श्रीर रूप-परिवतंन का ज्ञान कराने वाली सामग्री 
हने साहित्य में ही रक्षित भिलती है । भाषा के एतिहासिक तथा तुलनात्मक 
प्र्ययन मे हमे साहित्य से ही स्रहायता मिलती है । संस्कृत, शरवेस्ता तथा ग्रीक 
` श्रादि प्राचीन साहित्यके श्राघारपरही हम इन तीनों को एक परिवार की 
मानते है 1 भरतः भाषा की प्राचीन निषि साहित्य मे सुरक्षित मिलती है । हिदी 
` भोषा की भूल प्रकृतनि को जानने के लिए भाषा-विज्ञान श्रपभनः श, पराकृत, संस्कृत 
तथा वेदिक साहित्य की भ्रोर ` देवता है भ्रौर ` इसका क्रमबद्ध रूप साहित्य में 
उपलब्ध होता है । शन्दराथं परिवरतंन ्रादि कारण साहित्य तथा वाङ्मय के 
श्राधार पर निरिचित क्रि जाते ह। म 
2 - मनोविज्ञान र 
` भाषा-विरूान ्रौर मनोविज्ञान मे पर्याप्त सान्निध्य है । भाषा विचारों की 
वाहिनी है तथ विचारों का सीषा सम्बन्ध मस्तिष्क तथा मनोविज्ञान से है 
मनुष्य की इच्छा-शक्ति से भी भाषा का बहुत-ङखं सम्बन्ध है । भ्रतः भाषा- 
चिज्ञान भाषा की श्रान्तरिक गुत्वियो कोूुलाने में मनोविज्ञान से सहायऽा 








२१२ क थः  भषा-विज्ञान 


लेता है । प्र्-विज्ञान ्रौर वाक्य-विजान में मनोव्रिज्ञान का पर्थाप्त मदत ह । 
भापा कौ उत्यत्त प्रर प्रारम्भिक खूपकेपूर्णां ज्ञान के लिए विशेषतः वाल 
मनोविज्ञान प्रौर भ्रविकसित लोगों का मनोविज्ञान बहुतं सहायता करता ह । 
प्रयत्न-लाघव, मुखसुख, भाषा का स्वाभाविष विकास, ह्वास, प्रयोगों की 
बनावट भ्रादिमें मानव तथा समाज के मनोविज्ञान काबडा हाथरहै। एक 
` शाब्द फे वन जाने के पञ्चात्‌ भी उसमे श्रपनी रुचि के भ्रनुसार परिवतंन 
` तथौ परिवदधन होता रहता है । मनोविज्ञान को भी भाषा-विज्ञान से पर्याप्त 
सहायता पिलत है । 
भुगोल्‌ 
भाषा-विक्ञान श्रौर भूगोल का निकट सम्बन्ध है। स्थानीय भौगोलिक 
परिस्थितियों का भाषा पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है । किसी वस्तु के लोप के साथ 
उसके नामकाभ्राषासेमी लोपहो जाता है 1. सोमलता शब्द का भ्राजं 
हमारी जीवित भाषा मे न पाया जाना संभवतः भौगोलिक प्रभाव सेरै¦ किसी 
स्थानमें एक भाषा का दुर तक प्रसारन होना. भाषा में कम विकास हाना 
तथा किसी स्थान में बोलियों का प्राधिक्य भौगोलिक परिस्थिति पर ही निर्भर 
करता है । पवंती तथा जंगली लोगों मे परस्पर कम ॒सम्प्कंः होने के कारण 
प्रायः समीपम ही भिन्न-भिन्न बोलियों का विक्रास हो जाता है । भ्र्थं-विचार 


मे भी श्रूगोल भाषा-विज्ञान का सहायकहै। उष्ट्‌ काश्रथं ऊंट श्रौर भैसातथा 
सैन्धव का नमक श्रौर घोड़ा होना इसी से सिद्ध होता है । 


तक ल्ास्त्र 
भाषा-विज्ञान्‌ तथा तकंशास्व में प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है । शब्दों का पर्थं 
विशेष से सामान्य तक्र पहुंचना तकंशास्त्र से सम्मत है । भाषा-विज्ञान "की 
व्याख्या भी तकं -संगत होनी चाहिए । यास्क ने निरत मे तकंशास्त्र से ब 
सहायता.लीरहै। 
भौतिक लास्त्र 
किसी शब्द के उच्चारण करते समय ध्वनि मुखं से निसृत होकर लहरौ के 
सूप म चनती हुई कान तज् पहंघती है । इन ध्वनि तरगों का भ्रष्ययन करने 
मे भौतिक शस्त्रं ही हमारी सहायता करता है । भौतिक शास्त्रसे ही हमे 
.विदित टोता टै ङि म्न्य घ्वरनियों एवं भाषा घ्वनियोँंकी लहगों मे क्या म्रन्तर 
है रः ८ व्यजन श्रादि के तात्िक ङ्प प्रर भौतिक शस्त्र के श्राधार पर भ्रप- 
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. रिमित प्रकाश्च डाला गया है । 


शरीर-विन्ञान 


`शरीरःविज्ञान श्रौर मापा-विज्ञान का गहरा सम्बन्ध है । भाषा का मनुष्य 
के शारीरिक गठन से पर्याप्तिं सम्बन्ध है। मापा मृश्च से निःखत ध्वनि है, म्रतएव 
स्वा वाधु कौ गति, स्वर-यंत्र, स्वरतं्री, ` नापिक्रःविवर, तानु, दाप, जीभ, 
प्रोष्ठ, कठ, मूर्धा ्रादि अवयवो का कायं तथा कान दारा ष्वनि का ग्रहण 
भ्रादि समस्तः पद्धति का ज्ञान शरीर-विज्ञान के बिना सम्भव नहींदहै। 
जञानतन्तु मस्तिष्क से मुख, नासिका भ्रादि श्रवयतं को प्रेरित करते है । लिखित 
भाषा का ग्रहण भी नेत्र्य से होता है जो शरीर-विज्ञान काही एक श्रशदैः 
इतिहास 
शपा-विज्ञान भ्रौर इतिहास का घनिष्ठ सम्बन्ध है । किसी देश में किसी 
ग्रन्थ देश का राज्य स्थापित होना दोनों ही देशो की भाषा को प्रभावित करता 
है । हिन्दी मेँ श्रव, फारसी, तुर्की, पुरतंगाली तथा श्रग्ेजौ शब्दों का बाहुल्य 
राजनीतिक परतत्त्रता तथा राजनीतिक सम्बन्ध की श्रोर संकेत करता है1 
भाषा का एतिहासिक या तुलनात्मक श्रव्ययन इतिहास के" तमिस्राच्छन्न पृष्ठं 
पर भी प्रकाश डालत। है । माषा-विज्ञान की सहायता से तत्कालीन भाषा के 
श्राधार पर प्रागेतिहास काल के समाज का अ्रघ्ययन किया; जाता है । भारोपीय 
परिवार के श्रव्ययन से मूल भारोपीय लोगो कौ सामाजिक दजला तथा धामि 
्रतरृ्तियों का परिचय प्राप्त हो जाता है । उदाहरणा प्राचीनतम भ्रायं परिवाः 
बनाकर रहते थे तथां परिवार मे भ्रनेक सम्बन्ों का प्रमाणं शब्दों के भ्रस्तः 
से ज्ञात हो जातो है । श्रार्यो के मूल निवास-स्यान कीं शोध भी इसी प्राधाः 
परहोरहीदै। 
-समाज-शास्त्रे, 
भाषा विचार-विनिमय का सावन है । समाज मेँ ही प्रायः मानत्रीय भावो 
का प्रादान-प्रदान भाषा के माघ्यम से ही होता है । जिन साकरितिक ध्वनियो 
को समाज ने स्वीकार कियाहै वे ही भाषा वन गई है । ्रतः भाषा व्यक्तिगत 
सम्पत्ति न होकर समष्टिगत है । ईरान मे देव" शन्द श्रशुभ माना जाता है 
जवकि भारत में शुम श्रथं में इसका प्रयोग होता है । सम्राट्‌ भ्रशोक के निए 
व्यवहूत देवानां प्रिय' का भ्रथं बाद मे मूखं हो गया । सारांश यह है कि देश 


आ 
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भ्रौर काल के अनुसार समाज की मनोवृृत्तियो श्रौर भाषा मेँ जो परिवर्तन द्टि-. 
गत होता है उन सवका कारण भाषा.विज्ञान ही दृढता है । ग्रतः समाजशास्त्र 
भ्रौर भाषा-विज्ञान का गहरा सम्बन्ध है । 


सानव-विज्ञान 


मानव-विज्ञान मे मानव-विकास का (मर्यादा, सामाजिक, मनोविज्ञान, 
धर्म, भ्रंधविश्वास तथा पव) श्रादि की हृष्टि से भ्रध्ययन क्रिया जाताहैश्रौर 
भाषा स्वयं म।नव के विकास का प्रतीक है । अ्रतः दोनों का परस्पर प्रन्योन्या 
धित सम्बन्ध है । मानत्र-शास्त्र हमें यह्‌ भी वतलाता है किं प्रारम्भिक कालम 
मान्‌व जाति का विक्रास कव, किन श्रवंस्थाभ्रो मे तथा किस-िस प्रकार हुग्रा । 
भाषा-विज्ञान का वह भ्रंश भाषा-विज्ञान के लिए श्रधिक महत्वपूर्गां दै जिसमें 
बातचीत, रहन-सहन श्रौर रीति-नीति का विवेचन रहतां है । प्र्थ-परिवर्तन 
में परिस्थितियों का योग, भापा कमो उत्पत्ति तथा उसका प्राचीन रूप तथा ` 
लिपि-विकासःके विषय मँ भी मानव-विज्ञान से पर्याप्न सहायता मिलती है । 
प्रन ४६--वावयों के भकार श्रौर वापय-गंठन नें परिवर्तन कि फारण 
स्पष्ट कीजिए 1 
„ वाक्योसेही भाषा का निर्माण हुश्रा है । श्राकृत्तिमूलक वर्गीकरण में वाक्य 
कोही प्रावार माना जताहै। वाक्यके चार प्रकार रहै 
(१) श्रयोगात्मक-ग्रयोगांत्मक ` वाक्य मे शन्द सवदा पथक्‌ रहते € श्रीर 
उनका स्थान वाक्य में निक्त रहता है । इसका कारण यह है क्रि सम्बन्ध- 
तत्व के लिए शब्दों मे क्रिसी पकार कापरिवतंन या विकार उपस्थित नहीं 
होता है । श्रतः शब्दों के स्थान के निर्धारण मे ही सम्बन्व-तत्व स्पष्ट हो जाता 
है । य{ पद-क्रम की निश्चितता एकाक्षर परिवार की चीनी श्रादि भाषाग्रों में 
प्रमुख सूप से मिलती है । श्र ग्रेजी, ` हिन्दी श्रादि प्राधुनिक भापाग्रों मे पद क्रम 
कुछ-कु निर्चित सा हो गया है क्योकि दन भापाश्रो का स्वल्प वियोगात्मक है। 
जंमे "राम मोहन को मारता है" तथा “मोहन राम को मारता है । स्थान-परि- 
वर्तन से प्रथं में भी परिवतंन हो गया है पर श्रभी इसफे श्रपवाद भी मिलते ह। 
(२) प्रहिलष्ट योगात्मक--इस तरह्‌ के वाप्यो मे शब्द मिलकर एक बड़ा 
शब्द वन जाते ह 1 इस श्रवस्था बे दन्द का कृच्च श्र श चुट जाता ह । जैते-- 
मेविस्कन में क~ खाना, ` नकल्ल मांग, नेवत्न मे के योगसे 'नीनककः 
वात्य शब्द बरन गया । इन वाक्यों के विदलेपणा मे श्रमिक जटिलता. है इसी 
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से इनके शब्दों के योग को प्रदिष्ट कहा जाता है 1 
) श्ररिलष्ट योगात्मक -- इमे केवल प्रत्ययो का प्राधान्य रहता है श्रौर 
प्रत्ययो सेही सम्ब्रन्ध स्पष्टदौ जाता दै । इन वाक्यों में पुन शब्द श्रौर सम्बन्व- 


तत्व को प्रकट कएने के लिषए्‌ प्रत्ययं प्रयुक्त होते है । इसी कारण इन वाक्यो 


को 'ारदश्ंक गठन वाते वाक्य" की संज्ञा से विभ्रूपित किया जाता है ! ; 
त (४) शवलष्ट योगात्मक--ये विभक्ति प्रान वाक्य कहे जाते है । विम~ . 
केतयों का प्रयोगं इष्ट योगात्मक की. माति प्रत्यय रूप में होता है। पर 
दोनों मे भरन्तर यह है कि श्रञलिष्ट म ्रत्यय स्पष्ट रहते मरौर .दिलष्टमें 
इनका स्पष्ट पता नहीं चलता है । जसे `राम¬-सु (प्रथमा, एक व०)=रामः 
(या गुकापत्रानहीं बलता है) इसी प्रकार कहीं-कटीं तो संयोग मे प्रत्यय 
ूशंतया नुप्त हयो जाता है; यथा लता {-सु=लता (सु का सवय] लोप हो गणा 
है । वैयाकरशणिक गठन की दृष्टि से वाक्य के तीन प्रकार ह--(१) साधारण ` 
वाक्य, (२) संयुक्त वाक्य प्रौर (३) मित्रित वाक्य । 

भावया श्रथं की हृष्टि से वाश्य के मेद- 

(१) त्रिधरान सूचक--राम जाता है 1 

(२) निषेध सूचक्र--राम नहीं जाता है1 

(३) आज्ञा सूचक-- यह काम .करो । 

(४) प्रदन सूचक-- तुम कहां रहते हो ? 

(५) विस्मय सूचक--भ्ररे ! यह क्या दभ्रा 1 

(६) वह्‌ गया होगा । ८ 

क्रिया के श्राघार पर--(क) क्रियायुक्त वाक्य, (ख) क्रिया विहीन वाक्यं 
(मुहावरे, लोकोक्ति तथा विज्ञापन रादि में एते वाक्यो का प्रयीग होता है ।) 
वाक्य-गठन में परिवतंन के कारण 

(१). श्रन्य माषा फा प्रमाव--जव कोई भाषा ्रन्य भाषा: से . प्रभावित 
होती है तो कभी-कभी उसे वाक्य गठन भें भी उस प्रभावः के फलस्वक्ष्प 
परिवर्तन भ्रा जाता है1 हिन्दी मे फारसी ओर ब्रग्रेजी.के प्रभाव के कारण 
गरनेक परिवर्तन ्रा गये ह । "कि" लगाकर वाक्य बनाने कौ परम्परा फारसी 
की देन है । नेहरू ब्ोदि की भाषा में श्गरजी के प्रभावसे क्रियाके वाद करम 


रखने की प्रतरृ्ति मिलती है 1 
(२) ध्वनि-विकास के कारण विभष्तियों का धिस जाना-भाषा के 


विकास क साथ जव सम्बन्ध तत्व को. स्पष्ट करने वाली विभक्तिं धिस जाती 
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है तो भ्रथं की स्पष्टता के लिए सहायक शब्द (क्रिया परसगं भ्रादि) जोड़ने 
पड़ते है । इसे कारणा भाषा मंयोगाल्मकता से व्रियोगात्मक्रता की श्रौर वदने 
लगती है । इसमे वाश्य-रना प्रौर शब्द-क्रम पर प्रभाव्र पडता है) वियो. 
गत्मकं भाषाभ्रों मे शब्द-क्रम या पदक्रम प्रधि शांशतः निचित होना 


` जबकि संयोगारमक भाषा मे नहीं होता । भारोपीय परिवार की श्रग्रेजी श्रौर 


हिन्दी इमे जगलन्न उदाहरण द । 
: (३) स्पष्टता या बल के लिपे सहायक शन्शें प्रयोग--प्राकृत तथ। प्रप 
शश भाषा मे स्पष्टता या वल केलिए विभक्तयो के न विस्ने पर भी सहायक 


शब्दों का प्रयोग करिया जाने लगा, जिक्र परिणाम यह हुम्रा किं विभक्रिियाँ 
घीरे- रे लुप्त हो गड श्नौर वे शव्द परसग कै रूप में प्रयुक्त होने लगे । 

(५) बोलने वालों छौ सन्ति स्थिति में परिवर्तन--ग्रभिव्यंजना चौली 
तथा श्रलंकरणा सैनी के प्रमावसे वाक्यकी गछन में भी एक प्रकार का परि 
वर्तन 7 जाना है । उदाह्रणाथं युद्ध कालीन व्याख्यानो तथा दीन दुः व्यित 
के वाक्यमेंव्यग्य तथा भ्रलकरण की प्रचुरता न होकर सादगी श्रचिक होतो है 1 
जोर देने के लिए कभी-कभी पुनराल्ृत्ति की प्रवृत्ति ॐ दर्शन मिलते ह । 

रहन ४९--स्पष्ट कोलिएट्‌-- 

“ (क) ध्वनि-यन्व्र । (ख) भ बख॒ ध्वनि श्रौर ध्वनिमान्न का श्रन्तर । (ग) 
क्लिक घ्वनि्णां । (घ) संकेतग्रह 

(क) ध्वनि-यन्र--"जिन अंगो या श्रवय्वो से भापा-व्वनियों का उच्चा- 
रं किया जाता दै. उन्हे घ्वनि-यन्त्र, उच्चारण-ग्रवयव या वाग्येत्र कहते हँ 1" 
ध्वनि-प्रवयव निम्न ह 

१. सवरास-नालिका, २. भोजन-नालिका, ३. स्वर-यन्त्र (कट-पिटक, घ्वनि- 
यन्त) ४, स्वर-यन्वर मुख (काकल), ५. स्वर-तन्त्री, ६. स्वरयन्त्र-मूख प्रावरण 
(अरभिकाकल), ७. नासिका विवर, ८. मुल-विवर, €. शरलिजिह्ध (कौवा), ६०. 
कण्ठ, ११. कोमल तानु, १२. मूर्धा, १३. कठोरं तालु, १४. वत्सं, .१५. दात, 
१६. श्रोष्ठ, १७. जिह्वा, १८. जिह्वानोक, १६. जिह्वाग्र, २०; जिह्वा-मध्य, 


` २१. जिन्व "१इ्च, २२. जिह्वामूल । 


वाम. ञवामनालिका मेँ होती-होती फेफड़ं मे पहुंचती ह रौर स्वच्छं 
होकर उशी मागं से हरनिकल जाती है । भोजन-नालिका के विवर के साध 
श्वास-नालिका की ओर चुकी एकोटी सी जीमहै, जिते श्रःभिकाकल कहते 


 है। भोज> या पानौ जव मुहु-मागं से मोजन-नालिका के मुख क पास श्राता 


॥ 
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है, तो वहू श्रभिकाफल नीचे की श्नोर मुककःर इवास-नालिका को वन्द कर देता 
है नौर भोजन या पानी श्रागे सरक कर भोजन-नालिका मं चला जाताः है । 
रवापष-नालिका के उपरी भाग में व्रभिकाकल के नीचे व्वनि उत्पन्न करने वाला 
प्रधान प्रव्रयव होता है जिसे व्वनि-यन्व या स्वर-यन्त्र कहते है । बाहर गले 
मजो उभरी षांटो दिखाई देती दै, यह वही है । .स्वर-युतर म पतली भिल्ली 
के वने दो लचीले पदं या कषाट होति ह उन्हे स्वर-तनत्री या स्वरर-रल्जु कहते 
है । ध्वनियां उत्पन्नः करने के लिए स्वरतन्त्ियां एक दूसरे के समीप प्रात है 
श्रौर दुर हटती है । इस प्रकार प्रनेक प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होकर अनेक 
विभिन्न भ्यनियों कौ उत्पत्ति होती है 1. इनमें घोष, भ्रघोप, प्रत्पप्रारा तथा . 
महाप्राण ध्वनियां उच्चरित होती हँ । जीभ के स्वरूपके मासका छोटासा 
भाग उस स्थान.पर होताहै जहां से नासिका-विवर रौर मुख-विवर के. ` 
रास्ते फटते है, इते कौवा या भ्रलिजिह्व कहते ह । कौत्रा की मध्य स्थिति से 
भ्रनुनातिक वर्णो तया इस नासिकरा-विवर को. रोकने पर साधारण वर्णो का 
उच्चारण होता है मख विवर के ऊपर कौ प्रर तालु है जिसके कण्ठःस्थान 
भ्रीर दातोंके वीच मेक्रम से चार भाग है. कोमल तानु, २ मूर्धा, ३. 
कठोर तालु तथा ४. वत्सं । जिह्वा के विभिन्न भागों का इनसे स्पशं कराकर 
विभिन्न ध्वनियां उच्चरित कौ जाती है । मुख-विवर के निचले भाग में जिह्वा 
है । बोलने मेँ वायु अ्रवरोघ या विल्ेष अ्राकृति का , गूज-विवर वनाने के. लिए 
इसका प्रयोग करते हैँ । जिह्वा के पांच भाग ह मूल, पड्च, ` मध्य, अग्र तथा 
नोक 1 जिह्वा दात या होठसे भिल कर॒ विभिन्न व्वनियों का निर्माण करते 


है । यह संक्षिप्त खूप से ध्वरनि यन्तर का कायं है । क 
(ख) माषर-ध्वनि श्रौर घ्वनिमात्र का भ्रन्तर-- भाषा ध्वनि संकेतोंका 


समूह्‌ मात्र है । ध्वनि से ध्वनिमातर, भाषण ध्वनि भौर वणं र्यात्‌ ध्वनि 
सामान्य तीनोंका श्रं लिया जाता है । वणं का सामान्य श्रथं वणंमाल से 
है । भापण अवयवो द्रा उत्वन्न निर्चित श्रवण गुण वाली ध्वनि-भाषण 
ध्वनि है। ध्वनि मे क्रिसी भी गुण के कारण किचित भो विकार उत्पन्न होता 
हतो वह्‌ क्रिशा-ध्वनि एक ्रन्य प्रकार की होती है गौर दूसरी ही व्वनिक्ही 
जाती है । भ्ननेक भापश्रों मे इस प्रकार बी मापण ध्वनि वहुत अधिक होती 
ह, पर उन सभी के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ लिपि संकेत नहीं होते ह क्योकि कई 
घ्वननियां सम्बद्ध भापरा मे विकेष स्थान भे ही युक्त -होती है । प्रायः णी 
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-अनेक भाषए-व्वनि्ों. के लिए एक घ्वान संकेत का व्यवहार होता है । एेसौ 
सजातीय व्वनियों के कुल को ध्वृनिमात्र म्रथवा व्वनि-श्रोणी कहने हैँ । शास्त्रीय 
दृष्टिसे घ्वनि मात्र किसी भाषा-विलेप की देसी सम्बन्धी घ्वनियों को कहा . 
जाता है, जिन ध्वनि्योँ का स्थान एक सम्बद्ध भापरा में ्रन्य कोई घ्वनि नहीं ` 
ले सकती । भाषण ध्वनि ग्रौर घ्वनिमातव्र मे भ्रन्तर यही दै कि ध्वनिमात्र ग्रनेक 
स्थानों मे सामान्य रूप से व्यवहृत होती है पर भापण-व्वति उक्ति वैचिव्च प्रौर 
पृथक्‌ मत्ता रहती है । एक भाषण-व्वनि के स्थान-विशेय मे श्रन्थ भापण-घ्वनि 
नहीं श्रा सक्ती है । भाषश-व्वनियों का विशेष प्रयोजन प्रयोगात्मक श्रौर 
परीक्षातमक ध्वनि-रिक्षा में ही होता है । भापण-व्वनियों (411० 
संघ्वनि भी कहा जाता है । प 

उदाहरणार्थं जल्दी, माल्टा, कल श्रौर तिलकम पृथक्‌-पृथक्‌ "ल' ध्वनिर्या 
है 1 भाषा-विदों ने परीक्षा कर यह्‌ निक्वय किया है किः पहला "ल" दन्त्य है, 
दूसरा ल" ईषत्‌ मूर्धन्य है, तीसरे मेँ "ल' महाप्राण है तथा चौये में ल" दन्त- 
मूल या वतं है । ग्रतः चासो में प्रायः ल का उच्चारण एक-सा नहीं है । ये सव 
एक ल" घ्वनिमात्र की भिन्न-भिन्न भाषण-व्वनियां है । अंग्रेजी में 778 श्रौरः 
१०९९ में भी एक “क ध्वनिमाच्र है, पर पहले मे "क' तालव्य है ग्रौर दुसरे 
मे शुद्ध कण्ठय है । भापण-घ्वनि श्रौर ध्वनिमात्र पारिभाषिक ग्रथं मे प्रयुक्त 
होते है व्वनिमात्र (शा०ाला९) को व्वनिग्राम या घ्वनि श्रेणी कहते ह । 
(ग) पलक ध्वनियां -स्वांस को भीतर खीचते समय जिन घ्वनियों का 
उच्चारण क्रिया जाता है वे क्रिलिक(©110]त}ष्वनिय कहलाती दँ । इन्दं श्रन्तमुखी 
` द्िस्पशं या भ्रन्त.स्फोट द्विस्पश्ं भी कहा गया है ।-इसकी दो प्रमुख विशेषताए 
है (क) मुह में दो स्थानों पर स्पशं या श्रगरोध, (ख)हवा का बाहर से भीतर 
जाना । इनके उच्चारणं भें जीभ तथा मांसपेरियां कुं कड़ी तधा लिची हई 
रहती है । श्रफ़ीका मे विशेषतः वुशमेन्‌ परिवार की भाषाग्रं पे इनका प्राधान्य 
है । कुच विदानो के ग्रनुमार सभी ध्वनियों का व्रिलक उच्चारण हो सक्तादहै। , 
इन भ्वनियों का उच्चारण साधारणा स्पर्शो-की भतिन स्वरसे नहीं हो ` 
सकता, उनकौ लहर ष्व्रनिरयतर भे भीतर ही बनेगी बाहर नहीं । 
भारोपीय भापश्रों में भी क्लिक व्वेनियों की स्थिति पाई जाती है। कहा 
जाता है फ ्रागेतिहासिक काल में इन ध्वनियों की प्रधानता थी । धीरे-धीरे मरत 


` ये लुप्त हो गई । प्रव एक ध्वनि सर्वव्यापक सूप घे एक ही श्रथं मँ उच्चरित 


होती है । यह ध्वनि म्बन" की है जित्तका श्रथं प्यार हौता हे । यह भी एक 
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प्रकार की कि्तक-ष्वनि है । भारोपीय परिवार कौ अनेकः भापाभरं मं संनोध. 
घ्रा, क्रोध, दुःख श्रादि भावोंके व्यक्त करने के लिए क्लिक व्वनियों का ग्रब 
भौ प्रयोग होता है । श्र्ेनौ में दम प्यारकसे ह के लिए एक्‌ शब्द करोम" 
का केरोम्प (ताण) हो गया। पोच में संदेह तथा श्रास्चयं वाचक किलक 
ध्वनि "त' है । हिन्दी भाषामें दुःख या कण्ट श्रकृट करने ॐ लिए शी" घ्वनि 
उन्तररित होनी द । च्‌-व्‌-व्‌-च्‌ तथा टिङ्‌ू-टिक्‌ भी इसी प्रकार कौ ध्वनि्ां है। 
किलक कै प्रमुखतः छः भेद क्रिये गये त्तथा कहीं-कहीं उनके चिह्व भी 
निर्धारित हैर: मूर्धन्य 1, २. दन्त्य ।, ३. तालव्य -1-, ४, पाश्िक ॥।; ५. 
वस्स्यं {, ६. श्रोष्ट्य* । जेसे--ध7ण=ढीला करना मूर्धन्य है । इन ष्वभिर्यो के 
` भी घोप, श्रघोप, प्रल्पप्राण, महाप्राण, मरनुनासिक, भ्रननुनासिक्र श्रादि.दोनों । 
खूप हो सकते ह, संयुक्त व्वनिमेंदो ध्वनि एक से मिलती है, यया--चक्का 
(क्‌ +क) । लक ध्वनिर्या, बुशमेन, जुन, बाट्‌, होट टोट तथा अमरीका की 
गाषा्नौं मे प्रयक्त होती है । 4 
(घ) संकेत-ग्रह--वालक ग्रनेक व्यक्तियों को दोलते श्रौर` व्यत्रहुत प्रक्षरों 
करा भ्रनुभव करता है ग्रौर स्वयं ही विभिन्न शब्दों के श्रयं समम लेता है । शिण 
के शब्द-हण की प्रक्रिया के दवारा संकेत ज्ञान का उसे स्वयं ही श्राभास हो 
जाता है । उदाहरणाथं-एक व्यक्ति के गाय लाने के श्रादेश पर ्रन्य उस पशु. 
को नाता है । वालकःउसकी इख क्रिया से गाय शब्द का श्रयं संकेत द्वारा ग्रहण 
करता है । इमी को संफेत-ग्रह कहते हँ । पहले वालक व्यवहार द्वारा पूरे वाक्य 
का प्रं ग्रहण करता है श्रौर धीरे-धीरे ्रलग-्रलग शब्द का प्रथं समफता है । 
संकेतः के सात ग्राहक ठोते ह 1 ये कोश, व्याकरण, श्रादरोपरेश, वाक्यशेष, विवृत्ति, 
` सन्निधि भ्रौर उपमान भ्रादि, ह । व्यवहार ही इन सबमें व्यापक है । गुरुजन 
बालक को व्यवहार द्वारा कई शब्द समभा देते हँ 1 जिसे वह ग्रहण कर. लेता 
है । बच्चा प्रकृति प्रत्ययं श्रादि का ज्ञान व्याकरण से संकेत ग्रहण कर करता है। 
बच्चा उपमान से विभिन्न प्रकर की कल्पनाएं कर कऊेताहै। बहगाय की 
पह्िचानता है भ्रौर गाय शब्द को सुकर वह्‌ गाय जंभे एक पशु की कल्पना स्वयं . 
ही कर लेता है 1 इकती प्रकार देव, किन्नर, गंधव रादि की कलना प्रत्यक वस्तु 
के साद्य के अनुमान से करता है । वाक्य शेप की पति पर वहं किसी भी 
`. संदेह का निवारण कर लेता है । जैसे, गंगा शब्द नदी -ग्रीर लड़की के लिए - 
प्रुत हो सकता है, परन्तु वाक्य में प्रयुक्त होने पर इसका अर्थ सम हो जाता 
है। शंगाकी धारा वेगवती है)" तथा "गंगा पाठशाला जातीदहै॥' मे करमशः 
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नदौ श्रोर लडकी का बोध होता है । इस प्रकार वाक्य शेष से संकेत ग्रहग 
होताहै। 
सिद्ध पदों की सल्निधिमे भी संप्रेत-नान प्राप्त क्रिया जाता द । जसे "मधुप 
कमल पर मर॑डरा रहे रहै वाज्य से पटक मथुप शव्द का श्रं सहुजमें ही मौर 
समभलेता दै । श्रस्पष्ट शब्दों का श्रथ व्ितरृत्ति (=खोलना) के सकेतः ग्रहण 
से समभ लिपा जाताहै । विदृत्तियां व्याख्या करते समय शिक्षक रसाल ग्रादि 
शब्द का प्रथ पूरवं-ज्ञान, पर्वायत्राची शब्द या वस्तु कफे प्रतयश्च दर्शन से सममा 
देता है1 उसी भाषा या ्रन्य परिचित भापांमें श्रनूत्राद फरने या समभने 
कानामहीविद्ृत्ति है । संकेत-ग्रहका ज्ञान व्यावहारिक रूप से प्रवता पर 
नि्भरकरताहं । श्र्थवोध वास्तव में होता हं ` शब्दशवित के ज्ञान चे परन्तु, 
- संकेत ही उस सम्बन्ध का परिचायक होता हं । = 
प्रजन ४८--ध्वनि-नियमों के विरुद साहश्य का क्या श्रयं है ? उसके. 
भ्रमाव श्रौर विस्तार कती उदाहरण-सहित व्याद्या कीजिए 1 
(दि० बवि० १६६०, ६२) 
सरलता कौ ग्नोर मानव-मस्तिष्क का भुकाव नंसगिकर ष्पमे होताद। 
मानव किसी शब्द को श्रधिक सुगम तथा चिरस्थायी वनाने के लिए किसी 
पुराने शब्द्‌ के वजन पर्‌ उसे दाच लेता है । इस प्रकार दोनों गब्दों रं रूप की 
दृष्टि से समानता हो जाती है । दोनों में यह खूप-सादश्य टी प्रयल-लाघ्रव की 
एक सरणि है! जैसे ठादक्च के सादृश्य पर 'एकदश' को "एकादश" वना दिया । ` 
सेतीस प्रौर सेतानीस के सादृश्य पर पैतीय श्नौर पेतालीस शब्द बने । सादुक्य- 
गत पद्धति से ब्रने शब्दों को स्मरण करने में सुविधा रहती है । ग्रनुमानदहैकि 
, भाषाकेश्मादिकालमें ्भोंकी विभिन्नता ग्रधिवः रही होगी । धीरे-धीरे सादृ 
' के कारणा यद्‌ त्रिभिन्नता दूर होती गई । पडते इथफो मिथ्या सादुर्यकी संजा 
.०से बोधित क्रिया जाताश्रा वादे सभी सादृश्य मिथ्या होते ह इस कारण 
केवल सादृद्य ह| प्रचलित रह गया । 
साहश््य (41०8) कौ व्यापकता प 
सादुश्य पो गब्द-विकार का एक कारणा मानना एक श्रान्तिदहै। कारण 
तो सरलता, सूविघा या मूल है, सादृश्य तो इरुका एक साधन मात्र द । मुम 
(=मह्यः। का उकार्‌ तुक (=नुग्यं) कं सादृश्यसेहै। परयह यादक्रेकी 
सव्िधाकं लिएुठेसा मारा गया। श्रतः सादुद्य किसी परिवर्तन का कारण 
नहीं है। ध 
सादश्य की गति-- सादृश्य का प्रयोगं प्राया सभी भापाश्रों मं मिलता. है । 
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संस्कृत में द्विवचन का प्रयोग युगम शब्दों केलिए होगा धा-जंमे पितरौ, 
पादौ, कणौ ्रादि। बादमें विलोम युगम नथा दरन्ध समास में भी सादृश्य के 
श्राघार पर इसक्रा प्रयोग चल निकला, यथा -लाभानामौ, पिटृ-्ृगालौ श्र.दिः। 
अग्रेजी मे 8॥8॥ श्नोर ५, के रूप 5110014 प्रौर ५०४] के सादृश्य पर 
९४ का ९०४ हो गया 1 ब्रसम्माव्रित रूप से ००४।0मे 1 का श्रागम हो गया । 
व्रिद्यार्थी या नए सीत्रतरं श्रधिकशि ल्मों का निर्माण साद्श्यके भ्राधार पर 
करक्ेते ह । जपे नया छात्र 80 से 8०९5 को देवकर उसी सादृश्य पर 07 
से 065 कर देता है जवकि शुद्ध रूप 0४6 है । इसी प्रकार मर से मरा, षर 
स धराके प्राधार पर करसे करा श्रौर वैठिए्‌, लिखिए को देखकर करिए कहू 
उठता है यद्यपि परिनिष्ठित रूप किया" प्रौर कीजिए" है । । 
सादय के वि्त।र के प्रघान कारण मुत्िघा या सरलता हो सादृश्य का 
प्राण॒ है । 
= (५) श्रभिव्यंजना की कटिनाईया एक भावके लिएदो विभिन शब्दो 
की जटिलता से वचने.के लिए जनमस्तिष्क एक सं रूप वना लेताहै, जसे , 
पूर्वीय या पौरस्त के रहने पर भी पाश्चात्य के सादृश्य पर पौत्रत्य की रचना , 
ग 
८ (*) रूपक ्रतिलघुतासेया प्रधिक्‌ स्पष्टना लाने लिए रूप वना 4 
लिए जाति है, यथा 1 क श्राघ्रार्‌ पर 506०1757 रौर जमन ४0 के प्राधार । 
पर ०५ श्रादि रूप खष्ट हुए । म = 
(ग) समानता या विषयेय पर वल देने कै लिए साद्य का प्रयोगं होता 
है । उदाहरणाय संङ्ृस्त में स्वख॒ तथा मातृ का स्वसुः, मातुः रूपों के सदकष्य पर 
पति का इकारान्त होते हर भी पल्युः खूप प्रचलित हा गया। इसी प्रकार 
प्नाम्यन्तर से भीतर के श्राधार पर ब्राह्य का, -बाहर' .रूप.बन गया । इसी 
विपर्यय पर वल देने के लिए निगुण के सादृश्य पर सुगा का सरगुणा बन गया ॥ 
(घ) किमी प्राच्नीन या नवीन नियम कौ संगति "लाने के लिए सादृश्य ` 
का सहारा लिया जाता है जम; “इक प्रत्यय सं एतिहासिक कं स्थान पर इति 
हािक भूगोलिक आदि शब्द भौ इमी सादृश्य की भावना सं प्रचलित होने 


लगे ह। ह 
(9 शीघ्र, अशुद्धि श्रौर पाण्डिव्य-परदशेन प्रादि केवारण भी सादृश्य 


कायं करता है । बस्ते तथा विमाषी लोग शोचता, श्रसाव्रधानी श्रौर अज्ञानना- 

वदा श्रशुद्ध प्रयोग से भी सादृश्य के म्राधरारपर कर लेते हँ । यथा--घौडो, 

लड़कों के सादृदय पर भ्रनेक बहुवचनान्त रूप का भनेको" सूप प्रचलित हो 
इ दु 


1 
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। सादृदय के श्राध्रार पर पाण्डित्य-प्रदर्शन की भावना से कभी-कभी श्रश॒द्ध 
रूप बन जाति दै; जंसे सादृश्यता, वाहूत्यता, चातुप्रंता प्रादि । 

रील प्रादि विदान्‌ सादृश्य का प्रारम्भ मापाके प्रारम्भ केक ही समय 
बाद, मानते है । सादृश्य मानव की एक .सहन ग्राह्य प्रवृत्तिः प्रर भापाके 
श्रादि कालसं ही इसका कायं प्रारम्भ होः गया होगा । प्रायः व्याकरणा के समस्त 
त्नियम सादृश्य के कायं करने के उपरान्त ही समानता देखकर वनाये गये होगे । 

साह्य का प्रमाव- साह्य के प्रभाव कानिम्नरूप से विवेचन कियांजा 


सक्ता दै । . 
(१) सराहश्य नियम-विषुढ भ्रपवादों को दूर कर नियम-बद्धता लाता 


` अत्रेजी कौ बली क्रियाएुः निवल होकर शनः शनेः एक सूप होती जा रही है । 
(२) साह्य के प्राधार पर एक भाषा दूसरी भाया पर प्रभाव डालती है 
जसे नेहरू तथा जनेन की हिन्दी पर अंग्रेजी वाक्य-गठन का स्पष्ट प्रभाव दृष्टि 
गोचर होता दै । 

(३) दो जातियों के मिश्रण तथादौ समभ्यताग्रों के सम्प मे सादृश्य कर 
ग्राधार परही भाषा विकसित होती है, विदेशी चब्दों को श्रात्मस्तात्‌ कर 
ङेतीहै1 = 

-(४) सादृश्य से भाषा त्रासान म्नौर सहज ग्राह्य बन जती.है 1 

ध्वनि-नियमों के विरुद्ध साहक्य फा श्रयं किसी भापा के व्वनि-नियम 
उस.भाषा परही पूणं रूप सरे घटित नहीं हो पाठे है। एक कालमेही लागू 
क्रिय गेये नियमों के ही प्रनेक प्रप्वाद मिलतेदं। जसे भ्रिम तथा वर्नरके 
ध्वनि-नियम तथा संशोधन के उपरान्त उसमें श्रनेक श्रपवाद मिलते हं । इन 
भ्रपवादों का सवे प्रमुख कारण साहश्य के श्राधार पर वने देशी तथ। विदेशी 
शब्द होते ह । अ्रधिकांश रूप में -सादद्य नियम-त्रिम्ध श्रपवादोंकौ दुर कर 
नियम-बद्धता तथा सम्रान.रूपता लाता है । पर कभी-कभी इस प्रकार वने 
ख्ूपों पर घ्वनि-नियम भी ष्यापकरूपसे कायं नहीं कर पाते है। 

सादृश्य काक्त्र-भाषा-विज्ञान के श्रध्ययनकी चारो ही शाखध्रोंमं 
भाषाके विकास के सादृश्य का प्रधान हाथदै। रूप श्रौरघ्वरनि में सादश्यका 
क्षेत्र प्रथं प्रौर वाक्य से श्रधिक व्यापक दहै 

रहन ४९- यूरोप में संस्छत क्षौ सोज ने तुलना मक्त भाषा-विज्ञान की 
नीव डाली ।' समीक्षा कौजिए ! (दि० त्रि° १६५५) 
जिस प्रकार भारत में भाषा सम्बन्धी श्राघुनिक श्रष्ययन गुरोपीय विद्वानों 
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के संसर्गंसे प्रारम्भ हृश्रा उसी प्रकार युरोपमें व॑लानिक श्रव्ययन को भारम्भ 
भारतीय विद्वानों के ससग से इमा । यूरोपीय विद्रान मारत में संसृत सीखकर 
ही वेज्ञानिक तथा ठुलनात्मक श्रव्ययनमें सफ़ल हो सके | उन्होने संस्कृत के 
महत्व केो समभने का प्रयल क्रिया था । श्रनेके भाषारश्रो कौ तुलना प्रीर 
` ्राचीन भारोपीय भाषा के {निर्षारगा मे संस्कृत का गौरव महानु है । ष्वनियों 
की हृष्टि से संसृत प्राचीन भारत रोपीय कौ प्रृति को ्रषिक सुरक्षित रख 
सकी है । भारोपीय परिवार की किसी भी शाखा के प्राचीनतम खूप के श्रष्येता 
के लिए चाहे वह ग्रीक होया लैटिन या गांधिक, स्लाविक या प्राचीन फारसी 
संसृत कौ भ्रावरयक श्रकृति का ज्ञ।न नितान्त ` भ्रावदयक है । यूरोपीय विद्वानों 
ने इसी दृष्टिकोण से. संसृत का शरष्ययन कियो । इतना ही नहीं उन्होने यह भी 
भ्रनुभव किया क्रि भाषा-शास्त्र के सामान्य नियमों के ज्ञान के लिए भी संस्कृत 
का थोड़ा-बहुत परिचय श्रपेक्षित है । श्प्वीं शती के प्रन्त से लेकर भ्राज तक 
भाषा-शास्त्र के विकास का इतिहाप्त संस्कृत के प्रध्ययन से परनुस्यूत ..रहाहै 
त॑था भाषा-शास्व के इतिहास को समभने के लिए संस्कृत का ज्ञान भ्रावश्यक 
हो जाता है। एकमात्र सस्त के परिचधनेही यूरोपमें भापा-विज्ञानको 
जन्म दिया यह्‌ कहना श्रतिशयोक्ति न होगा। 
भाषा-विज्ञान के जन्म में संस्कृत का प्रमुख हाय रहा है श्रौर श६्बीं 
शती के प्रारम्भ मे यूरोप में विकसित तुननात्मक व्याकरण ((@0714741198 
जभाप्यवा, गिी71101°६#) कौ प्रणाली की श्रावारश्चिला रखी गई । जसा 
कि गरूरोप में संस्कृत के परिचय के विषय में विषयात है, यूरोपीय विद्रनोंने 
“ इसे पाकर, जैसे भाषा सम्बन्धी पुराने यूरोपीय विन्रारों में श्रामूलदरूल परिवतंन 
कर दिया । प्रचीन कालम यूरोपीय विद्वान यूरोप तथा एशिया की भापाभ्रों 
कोहिन्रू से उन्न मानते ये । जव से यूरोपीय विद्वानों को. संस्कृत का पता 
लगा तवसे वे इस श्रान्त घारणा को छोड़कर भापा-शास््र की वैज्ञानिक दिगा 
की श्रोर बढृने लगे । सवप्रयम कोरदो ((0९प4०४>) नामक फ़रच पादरी ने 
सनु १७६७ मे फ़ च इस्स्टटूयूट के पास भारत से एक लेव भेजा था, जिसमे 
- उसने संसृत तथा लेनिन्‌ कौ समानः-भरों की श्रोर ध्यान भ्राङ्ष्ट किया था। 
` उसने सस्छृत श्रस्‌ धातु ॐ वतंमान सूयो का उदाहरण देत हृए लैतिनं के सूयो से 
उसकी तुलना की थी । कोर्दो का तेख ४० वपं वाद छपे के 1 2: 
श्रय न मिल सका । भ्रतः यूरोपीय जगत को संस्कृत का पर्चिय दने का श्रय 
सर विलियम जोन्स को है 1: १७६६ में रायल एशियाटिक सोसायटी की आधार 
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शिला रखते हु ्रापने संसृत के महत्व की घोपणा की श्रौर हृते ग्रीकसे भी 
भ्रधिक पूणं श्रोर लंटन से श्रिक समृद्धं बताया । इसे पदचात्‌ भ्रन्म यूरोपीय 
विद्वानों का ध्यान इस श्रोर श्रग्रसर हृश्रा। 

१९ शती के प्रारम्भ मे भारोपीय तुलनात्मक व्याकंरणा को भ्रग्रमर करने 
वाली सवंप्रथम पुस्तक इलेगेल की (भारत की भाषा तथा ज्ञान सम्पनि पर}लिलीः 
गई थी । इस पुस्तक के ग्रन्तगंत रलेगेल का प्रमुख ध्येय सस्छृत साहित्यक संपत्ति 
कमश्रोरसंवेत करना तथा उसपर विचार प्रकट करनाथा। इमी कारण 
जर्मनी में सस्छरत का प्रचार वदा । सस्त को ही ्राधार बना कर इनेगेल ने 
समस्त व्रिदव की भापाश्रोंकोदो भागो में विभक्त किया था-(१) सर्कृत से 
सम्बद्ध भापाए्‌, तश्रा (र) ग्रन्य भाप्राएं । 

` रस्वश्मौरश्रिमनेमी भारोएीय परिवार की मूरोपीय भापाग्रोंका तुल- 
नात्नक म्र्ययन किया; विन्तु संस्कृत की परम्परा का उत्थान करने वाला प्रोजं 
वप था । उसने १८१६ में अरणे महत्वपुर्ण निबन्ध “सम्क्रन भ.पा की पद-रचना 
तथा ग्रीक लैत्नि, फारसी ओर जमन भापाकी पद-रचनाके साथ उनमनी 
तुलना” को परकादित कराया जो श्राज भी भारोपीय भापा-गास्त्र का दीष-्तम्म 
माना जाता दै) प्राचीन या श्रादिम भारोपीय भाषा के काल्पनिक खूप की म्रव- 
त।रगा या परननिर्माण करने काश्रेथ ज्लेर केही दि्ाजाता दै । नग्य वैया- 
करण काल मे भारोपीयतुलनारमक व्याकरण का प्रत्ययिक श्रव्ययन होने लगा 1 
ब्रगमेन, मवसमूलर, ह्िटनी आदि श्रनेक विद्वानों ने संन्करृत के श्रध्ययन से 
प्राचीन भारोपीय के कई श्रपवाद रूपों को वजानिक सिद्ध क्रिया । वाक्ेरना- 
गेल ने संस्कृत भाषा का तुलनात्मक व्याकरण प्रस्तुत किय। जो वहत महत््रपूशं 
है । इसके भ्रतिरिक्त ज्यूल व्लँख की “.लांदो श्राया" (1. 170० 4196} भी 
संस्कृत के तुलनात्मक श्रव्ययन मेँ नया कदम है। यह प्रव वैदिक संत तया 
भ्रवेस्ता से लेकर प्राघुनिक भारतीय श्राय -भाषाश्चों तक वदा सुन्दर तथा महत्व 
पूं परिचयात्मक श्रध्ययन है । भ्राज भी संस्टृत क भापा-शास्त्रीय. महत्व का 
सवसे वड़ा प्रमाणा यह है कि धूरोप के विरवविद्यालयों मे भाषा-लास्त्रीय प्रध्ययन 
म प्रदत्त एक गवेषक के लिए कम से कम संस्कृत का सामान्य परिचय तो ्राव- 
श्यकहोही जाता । श्रत यद्र कथन सत्यहै करि युगोपमें सस्छत की खोजने 
तुलनात्मक भापा-विज्ञान की नींव डाली । ". । 
भरन ‰०-मूल मारोपीय माषशो श्रौर संसृत भें श्रपभरुति (\०५५। 
74011011) की स्थिति उर तङ उपस्थित कीजिए । 
+ (दि० वि° १६५६, ५०, ५९, ६२) 


त 


` भाषा-विज्ञान । ण 
~ भ्रयवा र 

भ्रपश्रुति या स्वरक्रम (^) पर संस्कृत का संद देते हए एक . 
लेसर लिखिये । क्या वाणिनि की गुण. वृद श्रौर सम्प्रसारण भाषावेत्तशरों को 
दृष्टि से उचित है? ~ ~ 

शरपशरृति- प्रप्त यी स्दरछरम को विद्वानों ने स्वराषात (^त्न्ला१) 

पर श्राधिततमाना दहै। इत्त ध््रनि-प्रवृत्ति ने भ्रमुश्वतः भारोपीय भापापों क 
रचना-काल के धिका भाग पर प्रभाव डाला है।,. कभी-कभी पेमा देखा 
जाता है कि बब्दके व्यंजन तो ध्रायःज्यों के त्यों रहते ह ङिन्तु स्वरों 
(व्रिेपतः श्रान्तरिक स्वर) मे परिवठन के कारण अथं वदल जाता हं। जैसे 
चलना, चलाना । कभी-कभी कुछ भ्य भी रादि भ्रन्त मे जु जाति ई। जसे 
श्र प्रजी में 60056, ००86, त10७ला ॥ सम्बन्वित रब्द या शब्दां के मध्य ˆ 
घटित होने वाला स्वर-परिवर्तन दो प्रकार का है--(्र) मात्रिक (९णा४- . 
1811५४6) तथा (ग्रा) गुणीग ( रण्भं) ॥ 

(क) मोघ्िकं श्रपश्रति- मात्रा का श्रथ है हृस्व, दीष प्रादि । जन स्वर 
्रकृतितः वही रहे, केवल उसकी मात्रा- परिवतित हो जाम तो माधिक अपशृति 
होती है । जसे संस्कृत मेँ भरद्वाज श्रौर . भारद्राज या वसुदेव या वासुदेव ।. 
संसृत रवय्याकरणों ने.इसी को गुण वुद्धि कहा है ।. यहां - श्राधार शून्य श्रेणी 
(2९० 0726९) .को माना गया । परन्तु श्रव॒ भाषा-मनीषी सस्रत, ग्रीक 
प्रादि भाषाभ्रों ऊ मरध्ययन से दतत निष्कं पर पृहे हैकि मूल्या श्राषारश्रेणी 
गण है, तथा गुण का ॒प्रवद्धित (1.ल8111९760 या- 27010186 ूप वृद्धि . 
तथा भ्रह्वासित (7९१४०९५ ) या निर्वलीभूत (व्याः). खूप को शून्य मानते 4 
दैँ। अ, ए.श्रोके निर्वल ल्प को. शून्य; अ,एश्रोको गुण प्रौर्रा,-एे, श्रौ 
को वृद्धि कहा गया है । इन- दोनों कौ बलाधात युक्त तया वलावातहीन शरीर 
्रनुस्वोर रहित शादि अभेद है । च 

१- गुण-उदधि श्रेणियां -वैग्याकरणों ने उदात्त तथा उच्च श्रोणी के 
प्रभरएः श्रो, अर्‌, अल्‌ को एक मूलभूत श्रेणी मे रखा है रौर उसे गरुण कहा 
सया है तथा ये क्रमशः अनुदात्त तथा नीच भ्रोणीके अक्षर इ, उ, ऋ, लृसे 
्र्तःपरिवतित होते रहते है । गुण अक्षरो के अतिरिक्त, कमो-कभौ ए, ओ, 
प्रार्‌ (चालू नहीं होता) हो जति है जिनको व्याकरण के. मनीपियों ते वृद्धि 
की संजञादीरै तया जो गण अ्र्रोका ध या दीर्घीभ्त रूप कहा जा 
सक्ता दै \ उदाहरण के लिए वैदिकः संकृतर्े-- व 

` एमि : हमं +, आप्नोमि : आ्नुमं, वर्धय, : वृषाय, ददंश : दहरिमं ।- 


1 
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२. सम्प्रसारण. श्रं णियां --इससे उदात्त उच्च कोटि के प्रक्षरय्‌, व्‌, र 
(गुणसरूपमेंए, श्रो, श्रर्‌,) श्रनुदात्त निम्न कोटि के स्वर इ, उ, ऋ में परस्पर 
परिवतित हो जाते. है । जैसे यंप्पवे, यज : इष्टं, ववतवे : उक्त ग्रमे :-गहीत । 
इसी प्रकार सं० स्वप्न : ग्रीकमे हुप्नोस्‌ (17705) हो जाता है 1 ग्नस्य 
उदाहरण उव॑न्‌ : शुनं :, राजि : ऋजु, प्रति : पृथु, वंस्‌ : उक्षां 

उपयुं क्त संस्कृत मे गुण वृद्धि प्रौर सम्प्रसारण सं जात हाता ह फिस्वरा- 
घात के विपययसे स्वरम एक प्रकारसे प्रभिश्रूति के प्रभाव से भ्र्थ-परिवत्तन 
की हात्ति श्रा जाती है। इससे ज्ञात दरौता है कि भारतीय पाणिनि श्रादि 
श्वैयाक्ररण श्रष्ुति क्री दाविति से भली-भांति परिचित थे । उपयु षत श्रेणियों 


` के श्रतिरिक्तघ्रा,ए, श्रो श्रौर इ, उ, ऋ की श्रति लघुरूपमें श्रनेक श्रेणियां , 


प्रचलित थीं जिनमें - से श्रनेक का उदाहरण मेक्डोनल कै वैदिक व्प्राकरणमें .. 


उपलन्य हो जाता है। 
मात्रिक श्रपश्रुति के क्छ ्रत्य` उदाह्रण-- 


सामान्यश्रणी दीर्थ्रूति शून्य श्रेणी 

सदस्‌ (सीठ दयति (र्वव्तादहै) सेदुः (वेवैटे) 

दम्नोतिं (घायल करता है) श्रदाम्य (घायल्‌ न.हो सके) ्रदुभुत ( विचित्र) 
` ग्रीक 720 2०३ & 


(ख) गणीय श्रपक्नृति-गुणीय अ्रपश्रूति में स्वर, मात्रा श्रौरगण की 
दृष्टि से परिवक्तित हो जाता है, जंसे पश्च के स्थान परञग्रया इसप्रकार 
म्न्य. रूप-से भो । उदाहुरणाथं लंटन ९० ` मै ठकत।. हं) से.1088 ( ढवकन } 


रूसी शष्ट (ने जाता हू) रौर ४०2 (गाड़ीया वोका), प्रग्रेजी मे 978, 


5011, 507९, 8078 रवी मे ज्रितात्र (पुस्तक); कुतुब (पुस्तके), काति, 
(लिखने वाला) । हिन्दी मे मेल, मिला, भिली, भिले श्रौर करना, करनी 


कराना । 
कभी-कभी एक ही शब्द मे मुणीय. श्रौर मात्रिक श्रपन्र.त्तिः के. लक्षण 


दिखाई देते ठँ; जसे दशरथ से दाशरथि (इसमे द". सेष्दामेमात्रिकमेदहै ` 


श्रौर थ से.शधि' में गुणीय 1) 


श्रपभ्रतिकंकारण ` ~ 
* भारोपीष्र परिः भाषाश्रों के ्रव्य्रयन से यह्‌ निष्कर्षं निक्राला गया 


ज्ञि श्रश्रुति का मुर  संभीतात्मठ़ शौर वलात्मक स्वराघात है । भरव्यन्त 
भचीन्‌ काल में जो पात्रिक परिवर्तेन हए उनका कारण तो बलात्मक स्वरा- 


भाष।-विज्ञान 
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. धतया रौर जो गुणीय पारवर्तन हृष उनका कारणं संगीतात्मक्त स्वराघातं 
` था। अग्रजी, रूपी, हिन्दी श्रादि श्रधुनिक भाषा्नो मँ प्रायः केवल गृणीय 
श्रपश्मुति है ५. करण ्राधुनिक न होकर प्राचीन परम्परा का विकास 
“ मात्र है । यों 1हन्दी श्रादि माषामे इन दोनों स्वराघात-के .कारण स्वरों मे 
दीं या स्वतां का ्राभास्न मिलता है किन्तु भरथ-परिवतंन से सम्बन्ध नहीं 
दै, जहा ह वहां करिसी रूप भे गुणीयं परिवर्तेन भी हो गया १1. 
श्न ५१-- परिचयात्मक टिप्पणियां लिलिये- . ^ 2 
. ` बादर भाषा, विड भाषा, मुण्डा माषाए, स्लाव माषाएु, पैशाची, श्रपशचा, 
विहारी भाषा, मध्य पहाड़ी, उच्च हिन्दी, रेश्ता, सर विलियम जोन्स, याको 
प्रिय, फान्त बाप, रडल्फ़ राय, प्रेडरिल, मैकसमूलर, जाजं भ्र्राहुम ग्रियर्तन, 
डा० सुनीतिकुमार चेटा, शौरसेनी, शतम्‌ तथा केन्टुम्‌ समुदाय, हरियानी ` 
छत्तीसगद, उदू, दक्छिनी, हिन्दौ, हिन्दवी, हिनुस्तानो; ब्रन, भरवधघी, ख , 
बोली, यास्क, पाणिनि, कात्यायन । $ 
. बान्टर भाष्छ --ये भाषाए वान्टुं इसलिए कही जाती है कि इसकी ~ 
भाषां मे प्रादमी के लिए साधारण ध्वनि-परिवरतनों के साय बान्हर" ~~. 
प्रचलित है । इन भाषां का प्रसार जंजीवार द्वीप तथा मध्य ग्रौर दक्षि, 
 श्रफ़ोकाके वृहद्‌ मागमे हँ । जजीवार की ्वाहिली' भाषा कैर््रा 
अन्य भाषाश्नो मे प्रायः साहित्य नहीं हँ । संयुक्त व्यजनो के कम प्रयोग +, 
से ये भाषा श्रुति मधुर ओर सभी स्वरान्त ह । उच्चारण प्रणाली कुछ संगतौ, 


स्मकनसी है। वाद परिवारमें लगभग द्‌ सौ भाषाएं है; जिनमें भमुख । . 


भाषाश्रों का वर्गीकरण ग्रधोलिखित है - षः 
र * [रवी वं (काफिर, जब किसु, शरहिली, किकांवा इत्यादि) 
वान्दर्‌ परिवार-- | मध्य वगं ( सेचुना, सेसुतो, सेरोलांम, तेकेजा इत्यादि) , 
[परचिमी वगं (ह्रेरो, बन्दा, कांगो, इसु, दुम्रल्ला श्रादि) 
शेष के लिंए देखिये प्रदन ११- (उअफ़ीका खण्ड) , 
द्विड्‌ भाषा--यह द्रविड़ परिवार कौ प्रमुख तथः सर्वोन्नत भाषा है । 
इस का भाजन निम्न रूप से किया जा सकता है-- - 
[तामिल--[तामिल 
[मलयालम 
द्राविड--|कननड धः 
[तल्‌ ` ; 
[कृडागू या कुरगी 
[इश---- [दा 
[कोटा 
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; तमिल' भाषा उत्तरी लंका एवं मद्रास नगर कै उत्तर से लेकर कुमारी 
अन्तरीपं तक बोली जाती है । इसका वाङ्मय श्रति उन्नत भ्रौर विशाल है ! 
इसमे भाषा के परिनिष्ठित रूप दो.है-- (क) संस्कृतनिष्ठ शेन" शिष्ट समुदाय 
की तथा (ख) कोड्न (= ग्रामीण) बोल-चाल की भाषा है । इसफ्रौ साहि 
त्क बौलीं 'मणिप्रवाल" संस्कृत बहुला है । इरले, कोरव कसुव, कंकाड़ी तथा 
बुरगंडी भ्रादि इसकी प्रमुख वोलियां है । मलयालम तमिल से ह्वीं शती से 
पृथक्‌ हुई । यह्‌ वंगलौर कै दक्षिण मेः मालावार तट तथा लक्षद्वीप में बोली 
. जाती ह । यह भी सस्छृतनिष्ठ है । भोपाला" मे आरावं शव्द कम है । "रव" 
कुगं को प्रमूख बोली है । इसका पर्याप्त लिखित साहित्य है । "कन्नड ममुर 
` मद्रापत के प० माग, दैदरावाद तथा वम्वरईके कुछ भ्रुभाग में बोली जाती हे। 
यह्‌ सत्स प्राचीन मानी जाती हैः। भाषां तमिन्न श्रौर लिपि तेलगर ॐ निकट 

हं । इसम्‌ पर्याप्त साहित्य तथा व्वी-भ्वीं शती कैं प्राचीन लेख उपलन्ध ह+ 
` जन, लिगायत, शव मरौर रवंष्ण्ों का धार्मिक साहित्य इसमें सुरक्षित ई । 
इसकी प्रमु बोलियां वडवा, नोलारी, कुरम्बा हँ 1 पुराना वाङ्मय संस्कृत से 
प्रनावित है । तुलु भाषा कुं जर वम्बई प्रान्त की सीमा पर एक लघुक्षेत्र 
मे प्रयुवत होती है : साहित्य का त्रभाव.है तथा-दो तरभुख बोलियां कोरगा 
श्रौर वलरा' ह । कोडगु कूं की भाषा दहै। टोडा ऋौरकोटया भाषाएं नील- 
गिरि के जंगली लोगों की नोली 
गुडा भाबाए्‌ --्राननेष परिवारकी मुडा भापा्नों का प्रधानक्षेव भारत 
हं 1 इसे पहले कोल ( =सूप्रर) मापा कहा जाता या, मैक्समूलरं नै ए मुडारी 
कं श्राधार्‌ पर्‌ मृडा ( =मुदिया ) नाम दिया । मुडा भाषा-भापीः 
लोग श्राय श्रीर्‌ द्रविड लोगों के पूवं भारतमें प्राये ये ञ्नौर चारो श्रोरं फले थे! 
बादमेंभ्रानि वालों ने इन्दं मारकर भगा दिया । कनावरी' का क्षेत्र िमला 
“ कै निकटवर्ती है । विष्याचल्‌ ओर पूर्वी भागके क्षेत्र में चेरवारी बोली जाती 


है । संथालौ भ्रीर मुडारी इसी प्रमृख बोलियां हँ । कुक्‌ मालवा के श्रासपास ` 
तथा मध्य प्रान्त श्रौर मेवाड़ मे वोली जाती है । खड़या (राचीके पास) 


जुश्राग (केदूमर रीर ेकानाल में), शावरी श्रौर दगा (घ्रे सी पर) 


समी समाप्तप्राव है । शावरो रिकारियों की माषा “जो कहलाती है । जुत्रांग 
भाषा अरसम्य रीर नागों की भाषा है । विभाजन इस प्रकारहै- 





+ क - 


भाषाःविज्ञान + =: 


मुडा ् 
= 
| [६ 


कनावरी चेरवारी -कुकूः खड़ा जुग्रांग या पुत्रा शावर दगवां ` 
। 
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हो संयाली मुडारी भूमिज. शाबर जनो 
देखिए प्रन २३ (्आागनेय परिवार) ` ` - क 
. स्लाव भाषाए- ये भारोपीय परिवार के सतम्‌ वगं की भाषाएं है । स्ला- 
वोनिक उपशाखा को पुनः तीन भागो भे बिमक्त किरा जाता दै दक्षिणी . 
स्लावोनिक परिचम स्लावोनिक.तथा पूवीं स्लावोनिक । स्लावोनिम उपाखाघ्रों 
की भाषाए वल्गेरिया, जेकोस्लेवाकिया, पोलंण्ड, युगोस्लाविया, करेन तया 
रूस में बोली जाती है! इन तीनों भागों भ से मध्यकालीन प्रकृति प्राचीनं ` , 
चचं स्लावोनिक या "प्राचीन वल्गेरियन” का विशेष महत्व है । इसमे ईसा की 
नवीं शती से लेकर {२वीं शती तक प्रत्यधिक महत्वपुणं साहित्य उपलब्ध है । 
इस उपशाखा की आधुनिक भाषाए बल्गेरियन, सर्वो-कोट तथा स्लोवेन है । . 
पशिचिमी उप्ाखा की मध्यकालीन भाषा "पोलेवियन' थी, किन्तु इसका साहित्य 
उपलग्ध नहीं होता । एेसी शाखाएं जक; स्लोवाक, पोलिश तथा सोवियन है । 
यह पूर्वी जमनी मे लगभग दस लाख भ्रादमियो द्वारा बोली जाती है, तथा इस 
शास्ता कौ सवसे बडी भाषा है । पूर्वी स्लावोनिक की ्आाघुनिक भाषाएं (बड़ी) 
लसी, सफेद रूपी, यूक्रेनियम (या छोटी रूसी) है । ङसी.रूस देश की राष्ट्रीय 
भाषा है । सफेद रूपी पोलेण्ड के कुछ भाग में बोली जाती है तथा छोरी रूसी 
केन मं । सोवियत की स्थापना होने से वाद रूस की भ्रन्य सभी भाषाएं जो 
मरक तक हीन अवस्था भं यीं, साहित्यिक दृष्टि से समृद्ध होती जा रही है । 
पैशाची --भारोपीय भाषा कुलं के भारत ईरानी शाला का एक अग दाच 
` कहा जाता है जिसका क्षेत्र काडमीर्‌ देश है । ये भाषणे कादमीर्‌ से लेकर 
पामीरके पठार के दक्षिण माग तक वोली जाती ह । इसके भ्रन्तगंत शीना, 
चित्रारि आदि अ्रसभ्य बोलियां ग्रीर कारमीरी साहित्यक बोली है । काइमीरी ` 
वोली प्र आधुनिक फारसी भ्ररवी का वहुत प्रभाव पड़ा है, वोर वहा की ~ 
जनता ब्रधिकांश मुस्लिम है । विदेशी प्रभाव के कारण'उसका मूलरूप सा 
श्राच्छनन हो गथा । राजं काडमीरी श्रपने मूलसूप मं बहुत कंम मिलती है 1 
उसकी भाषा श्रौर लिपि दोनों ही उदं हो गई है। ¢ 
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प्रयश्च श्-भारत कीं प्राचीनतम भाषा वैदिक संस्कृत थी । उसी का परि- ` 
वित रूप क्रमशः संस्कृत, प्राकृत प्रौर श्रपभ्न श हग्रा । देश के भिन्न-भिन्न भू- 
भाग मे अपश्रश्च अ्रपने-अपनेप्रान्तीय नाम से प्रचलित थीं! परिचमोत्तरमें 
कंकेयी श्रपन्नदो धी जो ्राघुनिक परिचमी पंजाब की माषा थी । ब्राचड्‌ ग्रप- 
शरश क्षिध की भाषा थी । शौरसेनी प्रपश्नश मध्यप्रदेश की भाषा थी । पूर्वी 
पंजाब, राजस्थान, मध्य भारत का परिचमी भाग, परिवमी उत्तर प्रदेश इसी 
भाषा के ्रन्तगंत थे । राजस्थान भौर गुजरात की नागर श्रपभ्रश थी । श्रद्ध 
मागघी भ्रवध, बुन्देलखण्ड श्रौर मध्य प्रदेश की वोली थी । मागधी अ्रप्नश का 
क्ष त्र विहार, बंगाल, साम भ्रौर उड़ीसा थे । दक्तिण में महाराष्टरीय न्रपभ्रश 
बोली जाती थी इन्हीं ्रपञ्चशों से आधुनिक. ्रायंभाषाश्रों की उत्पत्ति हुई है । 
विशेष विवरण के लिए देखिए प्रन २६ (ग्रपभ्र ल भाषाए) 
लहंदा- परिचमी मूल भाषाका नमि लहंदाहै। पैशाची य। केकय 
प्रपन्न श से पश्चिमौ पंजाव (पाकिस्तान) तथा पूर्वी परिचमोत्तर प्रदेश की भाषा 
परिचमी पंजावी या लहूंदा का विकास हृश्रा । इस पर दरद मापाग्नों का प्रभाव 
अ्रधिक पड़ाहै। श्रटक, डेरा गाजी खा, रावलपिडी, लायलपृूर श्रादिमें यह्‌ 
बोली प्रयुक्त होती धी । ग्राम-गीतों के ्रतिरिक्त इसमे कोई साहित्य नही, 
है । इसकी श्रपनी लिपि लंडाहै प्र यह फारसी लिपिमें लिखी जातीटहै) 
इसकी चार वोलियां लहंदा, मुल्तानी, पोढवाश्न- श्नौर धन्नी हँ । इसे डिलाही, ` 
जटकी, हिन्दीकी .या ऊच्ची भी कहते 
विहारी भावा--विहारी-मैथिली, मगही तथा भोजपुरी ` के वगं को कहा 
जाताहै श्रौरये विहार तथा उत्तरप्रदेशमे बोली जाती हँ । इनका उद्धव 
मागघी श्रप्शसे हृभ्रा है । मंथिली गंगा के उत्तर तिरहुत प्रर मिथिलाक 
बोली है, -मगही गंगा के दक्षिण विहार की बोली है तथा मोजपुरी बनारस, 
गाजीपुर तथा वलिखा कौ बोली है । साहित्य केवल मैथिली में है । विद्यापति 
इतके सिरमौर हँ । लिपि बिहारी तथा महाजनी है । हिन्दी से यंह श्रविक 
सन्निकरट है । 
मध्य पहाडी-ये भाषाए खश भ्रपश्रश से निकली हैं । .मध्य पहाड़ीके 


गद्वाली रौर कमागरूनी दो रूप हैँ । उनमें ्रावुनिक साहित्य भी कुछ उपलब्ध 
हाता है । लिपि देवनागरी ड । 
उच्च हिन्दी--यह खडी बोली का वह ल्प है जो साहित्यिक कहा जाता 


ˆ है । दप भाषा में संस्कृत के तत्सम श्रौर अद्धं तसम शब्दों का व्यवहार होता. , 
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. है, यह उच्च हिन्दी कहलाती है । गूसेपीय विदान्‌ इसी को उच्च हिन्द्र मरयवा 
नागरी कहते हैँ । प्रायः शिक्षित हिन्द इक्षी माषा का प्रयोग. करते है । इमी 
हिन्दी में वर्तमान युग का साहित्य निमित हो रहा है श्नौर यही राष्टूभाषा के 
सहासन को भी विभ्रुषित कररही है ! 
रेख्ता- फारसी शब्दों के श्रधिक मिश्रण के कारणं कविता में प्रयुक्त उदरं 
को रेख्ता (भिश्चित). कहने ह । इसका व्यवहार मुगलकाल के उत्तराद्धं मे दिल्ली 
तथा लखनऊ .के दरबारी मुसलमानी कवियों ने किया । श्रत: म्लमानों ने ` 
उदू के इस उन्नत भ्रौर साहित्यिक रूप को ^रेख्ता' नाम दिया 1 डा० इयाम- 
सुन्दरदास ने “रेख्ता' का श्रयं (निराला या ` पड़ना" क्रिया है । -सम्भवतः मुषल- 
मानों कौ इक्षी गिरी या पड़ी बोली के रेस्ता नाम का त्रिरोघ सूचित करने के 
लिए दिल्ली, मेरठ प्रान्त की भाषा का नाम खड़ी वोली' पड गा हो । 
सरयम श्रिलि जोस (१७४६-१७९६) -जोस साहव कलक्र्ता हाइकोटं में 
चीफ जस्टिम ये । यहां अपने संस्कृत का प्रव्यधन-कर यूरोपीय भाषाश्रो मे एक 
साम्य सूत्र दे्ला । १७६६ में रायल एशियाटिक सोसायटी कौ स्थापना की श्रौर 
सस्छरन के महत्व की घोषणाकी प्रौर इसे ग्रीक तथा लटिन-से मी श्रेष्ठ 
वताय । इम घोपणा पङ्चात्‌ यूरोपीय विद्वानों का च्यान संसृत. की श्रोर 
आकरपित्‌ श्रा । 
योकोव गरिम (१८८५-१-६३) --इनका जन्मं ज्भनी मे एम वकील के 
घर हआ था । प्राचीन जमंन भाषा का इन्होने ्रष्ययन क्रिया तथा सगोत्रीयः 
माषाभ्नों मे इसकी तुलना. की । श्रिम कौ सर्वाधिक मह्वपूणं पुस्तक उनका 
देवभापा व्याकरण ` (6०।७०'€ उधण्णध7]८) है 1 यह जमन माषा का 
व्याकरण १८१६९ मे प्रकाशित हृ । इसके दूसरे संस्करण में घ्वनि-प्रकरण मे . 
. एक नवीनता थी तथा उसमे वर्ण-परिवर्तेन का विषेचन किया गया है, जिसे 
बाद मेँ प्रिम-नियम कहा जाने लगा था । जीवन के अन्तिम चरण मे प्रिम बलिन 
म अध्यापक ये नौर अरन्त तक भाषो-विज्ञान सम्बन्धी कायं करते रहे ये । 
फान्त्स वांप-इन्होने पेरिस वे जाक्रर सस्रत का अध्ययन किया । वापि 
तुलनात्मक् भाषा-विज्ञान के पिता कटे जादे है । १९बीं सदी के दूसरे चरण . 
मं इतरौ प्रसिद्ध पुस्तक (तुलनात्मक व्याकरण' प्रकाडित हृ । तुलनात्मक . 
व्याकरण की प्रयम पुस्तक यही है । दिद्रनि लेखक ने संस्कृत, जद, भ्रमीनियन 
ग्रीक, लटन, लिथुञ्नानियन, प्राचीन स्लावियन, गीं तथा जमन का तुलना- 
त्मकं व्याकरण दिया है । ये संस्छृत, ग्रीक, लंटिन का.मूल सोत एक मानते 


००({ 
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ये । बोप ने संस्कृत तथा ग्रीक भाषा्रों के स्वराघात पर प्रकाश डाला है। 
खुडल्फ राय ( १८२ १२१८६९५) -- ये संस्कृत के वहत॒ बड़े विदान्‌ तथा 
भाषा-शास्त-वेत्ता थे । इन्होने भाा-शास्व्री ग्रोटो बवालटिक फ साथ 8. 
एलाह. 01000 नामक संस्कृत का एक बहुत वड़ा कोश तैयार 
किया । इस कोश की विशेषता यह है कि प्रत्येक शव्द को व्युत्पत्ति ग्रौर धातु 
` तक दी गई है। ४. 4 


फ्ेड्रिख मैक्समुलर (१८८३-१९००)-मादा-विज्ञान को अधिके. लोक- 


श्रिय दनान का कार्य मैक्समुलर ने क्रिया । इनकी शैली इतनी रोचक थी-कि 


बहुत से लेखक उससे प्रभावित होकर भाषा-विज्ञान की श्नोर उन्मुल हए । 
१८६१ मे इनके श्रनेक व्याख्यान प्रकाशित हुए जो अनेक व्यवितयों के लिए 
भ्ररणा का स्रोत वने 1 म॑वसमूलर का सवसे वडा कायं भ! षा का उद्गम श्रौर 
विकास, विकास ऊ कारण, भाषाकी प्रकृति श्रौर वर्गीकरण है । य प्रधानतः 
साहित्यिक श्रर दार्शनिक व्यवित ये । भारतीय भाषा, साहित्य एवं दक्च॑न को 
विष्व मे उच्च पद प्र श्रासीन करने वाले वही येः श्र-विचार, श्रा्थो का 


` भ्रून स्थान तथा नागरी लिपिका प्रचार ये तीन कार्यं जो उपेक्षित ये, 


इनके द्वारां ख्याति को प्राप्त हुए । - 

जाजं श्रव्राहुस ` ग्रियसंन- ये विहारमें काम्‌ करते भरे । माषा के चम्बन्ध 
मे इनके अतुल ज्ञान का पता इसी से लग सकता हैकिसौ माषाग्नों कान्ह 
पूरणं ज्ञान या । इनका सवसे प्रसिद्ध ग्रन्थ भारतीय भापांशो का सवेक्षण' ११ 
जिल्दों मे प्रकाशित हुश्रा है जिसको . इन्दोने ३३ वषं के कठोर परिश्रम के वाद 
लिखा । श्राज तक विद्व के किसी भी देल में भाषाश्रो कौ एेस्ी पैमाइदा नदीं 
हई है । श्रारम्भ में वहते विस्तृत श्रौर विदवततापुणं भूमिका ह । जिसमे व्याकरण 
सहित भारतीय श्राय -भाषाग्रौं का ` प्रमाणिक इतिहास ह । इनकी ्रन्य कृति 
विहारी भाषाश्रों सात व्याकरण (१८८३-८७), पिशाच मापा" (१९०६), 


कस्मीरी'- दो भाग (२६११ ) रौर कशमीरी कोश" चार भाग (१६२४) ह। ` 


~ डा° चुनीतिकुमार चैदर्जो-चैटजीं वर्तमान समयम भारत केही नहीं 
एशिया के सवसे वड भाषा-विज्ञान-वेत्ता है । "वंगला भाषा कौ उत्पत्ति श्रौर , 
विकास" इनको प्रसिद्ध पुस्तक दहै) दन पुस्तक को वनेमान भारतीय आ्रार्य- 
भाषाश्रों का. विर्वकोश्च कहा गया है, क्योकि इसकी भूमिका मे लगभनु सभी 
भारतीय आयं-भाषामों पर प्रामाणिक सामग्री मिल जाती है । दाण-्चटर्जीने 
“भाषृःतत्वेर भूमिका में भाषा-विज्ञान के सामान्य सिद्धान्तो पर तथा वंगला के 
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व्याकरण पर भौ महत्वपूणं कायं किया है गला व्वनि' पर भी इन्दि विचार 
प्रकट क्रि हँ । मूल मारोपीय.भापा के सम्बन्ध मँ मी इनका नाम उत्तेष्य है । 
४/1 भरायं-माषा श्रौर हिन्दी" भी एक हिन्दी भाषा के ऊपर प्रमु ` 
न्य ह । 
परत्त॑ग ल्प मं देचिवे- 
गौरसेनी-- प्रशन २६ (प्रकृतो के भेद) 1 
शतम्‌ तया केन्दुम्‌ समुदाय- प्रन ८२ (विमाजन) । 
हरियानी-- इषेः वांगरू कहते ह । प्रन २९ (वांगरू) । 
` छत्तीसगदी - प्रन २६। म 
उद्‌ -म्रद्न ३० 
दक्रविनी - प्रन ४२। 
हिन्दी - प्रशन ३०.। 
दिन्दवी-- प्रदन ४२1 
ैन्दुस्दानी-- प्रन २० 
व्रज-- प्रइन २६1 
भ्रचधी ~ प्रन २६। 
खड़ी वोली--प्रन ४१।' 
, यस्क, पाणिनि, कात्यायन-- प्रन .४ । 
प्रटन ५२--हि्दी के राष्टरमावा, राजभाषा, साहित्यिक भाषा तथा मात्रू- 
भाषा के पहलुप्रों पर संक्षिप्त तुलनःत्मक टिप्पणी लिखिये 1 
जसा कि द्िन्दी के विषैचन नेत हो चुका हैःहिन्दी भारत की राषटू- 
भाषा है । राष्ट्रभाषा एक व्यापक्र जब्द है. । -राष्टर-मापा उस व्याएक तथा परि- 
निष्ठित माषा को कहा जा सकता है, जो समन्त देण में पठाई-लिखाई के काम 
शना के या देद्य का प्रत्येक कां चाहे वह जनता से सम्बन्धित हो चाहे सरकार * 
से, उसमे सुगमता से चल सक्र | हिन्दी भ्राज इसी राष्टरमाषा का स्थान लेने 
जी रही है. कणौकि हिन्दी भारत के श्रधिकांय व्यक्तियों की भाषा हं । श्राजकल - 
भारत मे ्रगर किसी माषामेंश्नग्रोजी का स्थान ग्रहण करने की सामथ्यं हैतो 
वह दिन्दीहीदै। प्रतिदिन हिन्दी का शब्द-मण्डार विस्तृत हो | तथाः 
इम्का क्षेत्र व्यापक होता जा रहा द । उत्तर भारतकातो एक दो मपा को 
छोडकर यह प्रतिनिधित्व करती है 1 राज्यो या प्रशासनीय कार्यो मं प्रयतत 
ने वाली भावा राजभाषा कहलाती है 1 
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ग्रभी पूणं स्प्रसे हिन्दी राजमापा नहीं वनी है। रजमाषाकंक्पमें 
इसका प्रयोग उत्तर प्रदेश, राजस्थान, विहार तथा क्रचित्‌ खूप से पंजाव श्रौर 
मध्य प्रदेहा मे होता है.1 श्रा है कुछ समय उपरान्त इसके प्रचार प्रौरं प्रसार, 
होने पर इसे राजभाषा घोपित करं दिया जाएगा । राजभाषा होने पर सम्भवतः 
इसका वोन-चाल तथा श्रन्य सभी कार्यो में प्रयोग श्रखण्ड भारत में सामूहिक 
रूप से होने लगेगा 1 = 
हिन्दी. माषा का साहित्यिक रूप दिन-प्रतिदिन प्री तथा समुद्धि्ाली -होता . 
जारहाहै। वाङ्मय के किसीभीषक्षेतरमें कोईमी एेसा कोना नहींरहाह 
जहाँ हिन्दी भाषा का प्रवेश नहा हो । पत्रपत्रिका, समाचारपत्र, नाटक 
उपन्यास, काव्य, कहानी शादि सभी . साहित्यिक विधाश्रों मे इसका सवत रूप . . 
देखने को मिलता है । साहित्य के दष्टिकाण से हिन्दी पर्याप्तिं मात्रा मे म्रात्म- 
निर्भर हो चुक्री है प्रतः समी प्रान्तीय भापाग्रों मे साहित्यिक दृष्टिसे ही नदीं 
श्रपितु सर्वांगीण दुष्टिसे यह्‌ राजरानी भापाहै। 
मातृमाषा उसे कहते ह जो समाज तथा परिवार मेँ वोली.जाती हो । एक 
रिशुः वचपन से ही अपने माता-पिता तथा समाज में जिक्ष भाषा को सीखता है, 
` बोलता है तथा स्वाभाविक रूप सेः उसके भूवाभिव्यक्ति का साधन है, वह 
उसकी मातृभाषा ह । ्रतः संक्लप में मातृमूमि से सम्बन्धिते माषा ही मात्रुमाषा 
है । श्रधिकाड रूप में हिन्दी ही भारतीयों की मातृ-भाषा है. । इसका, बोलचाल 
का-रूप हमारे दैनिक व्थवहारमें भ्राता है तथा साहित्यिक रूप में संस्कृत तत्सम 
शब्दों से युक्त खडी बोली का रूप दै ।.खड्री बोली पहिले केवल एक बोली के 
+ रूप में थी लेक्रिन श्राज विक्रसित हौफर वह्‌ समूचे भारत कौ राजमापा तथा 
राष्टरभापाके रूपमे वतमान है । 
हिन्दी भाषा श्रधिक व्यापक तथा समर्थं हो गई । श्रनेक भाषाग्रोंके 
श्रचलित सूपभी इसीमें समा कर हिन्दी के श्रपने हो गये ह । श्रतः इसका 
द-माण्डार अप्रत्याश्चित गति से वदृताः जा रहा है। पहिले हिन्दी एक 
` साहित्यिक भाषा थी भ्रौर श्रव राजमाषा होकर राष्टू-भापा के पद पर ्रासीन 
होने जा रही है । यह निदनय नहीं कि एकत साहित्यिक भापा ही राजमाषा हो 
ग्रौर्‌ एक राजभाषा ही राष्टर-मापा हो । प्रारम्भ में अग्रेजी एक विदेशी भाषा 
थी परन्तु ग्र ्रजों के शासन-माल में राजभाषा हुई श्रौर इतनी व्यापक हो गई 
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कि ्राज एक प्रकार से राष्ठमाया के ख्य भें रही है। परन्तु हिन्दी एक . 


साहित्यिक माषा, राजमाषा श्रौर राष्ट्रभाषा की सामथ्यं रखती है । 
प्रदन ५२--टिप्पणी लिखिए । ` ह 
अभिश्नुति, स्फुट वाक्य, मृद्धं न्यीकरण, व्युत्पत्ति शास्त्र के नियम, माषा प्रर 
प्राधारित प्रागतिहासिक खोज, वेदों मे प्राकृत-तत्व, श्रादिम मारोपीय माषा 


के स्वर, `चित्र-लिपि, सूत्रलिपि, ब्राह्मी लिपि, प्रत्यय, विभृन्ति, नाद," स्वा, . 


तालग्य नियम्‌, श्रथं-विज्ञान, उच्वारण-प्रवयव, व्वनि-ग्राम, स्वरभक्ति तथा - 


भ्रागम । 
श्रभिश्रुति--(एाप्ा्णा या पएष्ल्‌ गणा ०) --यह नाम प्रिम का 
दिया हुश्रा है । इसका सामान्य भ्रथं है शब्द के किसी ्रान्तरिक स्वरमें वादके 
श्रक्षर में भ्नाने वाले किसी श्रन्य स्वर (अन्य गुण वाला मात्रा वाला नहीं) के 
कारण परिवर्तन । कुछ विद्धान्‌ यह परि वतंन कभी-कभी श्रन्य स्वर, अरद्धं स्वर 
नौर व्यंजन के कारण भी मानते है । भ्रभिश्ुति जमंन की एक विशेषता है । 
इमे कभी तो एक स्वर दूसरे के पूणंतंः अनुरूप हो जाता है प्रौर कभी उधको 


प्रकृति के समान । जसे प्राचीन &००११7 : पुरानी श्रग्रेजी 2४06 (देवी) ॥ ` ` * 


- यह नेको प्रभावित करके $ कर दिया। डा० बैटर्जी के श्रनुस्ार बंगला" 
मे भी-यह प्रवृत्ति दै, जैसे मध्य बंगाली .हारिया, प्राधु° बंगाली हेरे ( == खोकर 
अ्रभिश्रुति में प्रभावित करने वाला स्वर भी समाप्त हो जाताः दै । पञश्चगामी 
समीकरण से इसमे यदी,भेद है 1 < ~ 

स्फुट वाक्य (111०191० 8०९07} -मानव-समाज संसगं के विना नहीं 
रह सकता है । श्रपने विचार को साथी से कहने के लिए कभी-कभी वह स्फुट 
वक्यं का प्रयोग करता है। भावमंगिमा के साथ वह्‌ इन -स्फुट वाक्यो का 
प्रयोग भावाभिग्यव्ति के लिए करत। है 1 ५ 
-मूद्धन््ीकरण ((८लव्छाभा2॥०) मृद्धं य संस्कृत व्वनियो मे प्रचिक 

- महत्वशील है क्योंकरि ये ध्वनियां ्रन्य भारोपीय परिवार की.-माषभ्रों मं यहां 
तक्र कि अवेस्ता मे नहीं पाई जाती ह । संसृत मे इन ध्वनयो के विषय 
मे कु नियम है । नियम के अनुसार दन्त्य शन" मृद्ध॑न्य ण्‌ भे परिवतित हो 
जाता है लव न के पूवं ऋ, र्‌, प्‌, वणं हो; जेत, ऋण, कीं भादि | 
दन्त्य उष्म.ध्वनि स्‌* भी इ, ई,उ, ॐ, ऋ, ए, भरो के वाद मूध न्य ऊम्म "प्‌ 
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ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है यथा--करोषि, रामेषु, मातृषु श्रादि । इसे ही 
मद्ध न्यीकरण कहते है 1 
वयुत्पतति-शास्त्र के नियम (1.५७ 0 (701०2) --म्युत्पत्ति। शास्त 
राव्द-विज्ञान का एफ प्रमु श्र ग है । इसमें घ्वनि-विज्ञान, रूप-विज्ञान तथा भ्र्थ- 
विज्ञान का सामूहिक प्रयोग है, जिसके श्राधार पर किसी शाब्द का मूल खोजा 
जाता ह । व्युत्पत्ति से ब्र्थं है मूल शब्द क अर्थं तथा डप, किस माषा से सम्बन्ध 
शरोर क्रिन परिस्थितियों भ्रौर कारणों से उसमें व्वनि या रथं सम्बन्धी परिवर्तन 
हए--इसका यथार्थं लेला-जोखा किया जाता है । मूनानी शब्द "एटिमालाजी' 
का प्रथं यथाथ लेला-जोला (शपा०5== यथार्थ, 1०8०5 == लेखा-नोखा) है। 
. संस्कृत मे इय शास्त्र को निरुक्त कठा जाता है 1 0 
व्युत्पत्ति करने के नियम कुछ इस प्रकार है-- ~ ~ 
\१) जिस शब्द की व्युत्पत्ति देनी हो उसके जीवन का पता लगाकर ग्रौर 
उतत पर .कालक्रमानुसार. विचार करके उसके प्रयत्नतम रूप, अथं एवं प्रयोग को 
निरिचत कर लेना चादिए्‌ । (२) दो भाषाभ्रोमें एक ध्ठनि तथा एक प्रथंके 
शब्द परकर श्रौर विना छान-बीन क्वि दोनों को सम्बद्ध नहीं मानना चाहिए 
जैसे मोऽपुरी के नियर (सं० निकट) श्रीरन्न ० का "नीर" (पव्था नासं नेर" 
से) में पर्यस्त ध्वनि श्नौर प्रथं साम्य होत्त हृए दोनों ग्रसम्बदध ‡ । (३) किती शब्द 
को किमी शव्द (प्राचीनया नवीन) से सम्बद्ध या व्युत्पन्न सिद्ध करने-के लिए 
मरश्रं पर विध्रार करना भी समुचितं दै तथा अधृ-परिवततन के किसी कारण 
(भौगोलिक, एतिहासिक, सामाजिक नियम या रूढि) कौ शै खोज कर लेनी 
चाहिए । (४) गन्द के किसी ध्वनि-विकार (लोप-प्नागम रादि) के मुखसुख 
मादुश्ष, स्वरायात श्रादि कारण पर भी ब्युत्पत्तिकीदुष्टिस्ते विचार किया 
, जाना (५) भापाके विक्रास कै साथ, शव्द उच्चारण की दुष्टिसे सरल 
. तथा लु होते जाति हैँ । यों इस श्निद्धान्त के श्रपवाद भी मिल सकते ह । (६) 
अन्य भापासे उधार लिये गये शब्दों की सम्भावनय पर एतिहासिक श्रीर मौगो- 
चिक दृष्टि से विचार ग्रपक्षित है । (७) स्नम्भवतः देखने मे कोई शब्द ` विदेशी 
, ज्ञातो पर यथाथंतः वह्‌ व्रषंनी प्राचीन माषा स्ते विकचित हृश्रा हो भ्नौर विदेयी 
। भाषामे चला ग्याहो या विदेशी मापा से लौट कर ्राधुनिक कालम श्रा 
| गया हो 1 एसी भ्रवस्वा मे शब्द विदेशी कहा जाएगा चाहे उपक मूल देशी दै । 
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जैसे भ्रगरेजौ शब्द “रू” का मूल हिन्दी शब्द श्वापनाः से है, पर श्र्रजी माना ` 
जता है । (८) दो भाषाश्रों के शन्दों मे प्रं ग्रौर ष्वनि की दृष्टि स साम्य 
होने से पर प्रनिरश्चित दा मे एक परिव।र नौर त्रके जानने पर उतकी ब्यु- 
त्पत्ति के लिए श्नादि जननी -मूल भाषा का समान शव्द ते लेना चाहिए ! जैसे 
सं° पितृ, श्र ° फादर, हिन्दी पिता प्रादि । ` 
भाषा पर ्रावारित परागेतिहासिकू लोन (18४० एषा (००89) ~ , 
भाषा विज्ञान की यह्‌ शाखा इतिहास, सभ्यता गौर संस्कृति कीदृष्टिसे ` 
महत्वपूर्णं है । इक्र खोज से इतिहास के उक्त बरन्धयुग पर जिसके सम्वन्य में 
कोई सामग्री प्राप्त नही, माषा के सहारे प्रकाज्च डाला जाता, है 1 इसमें किसी 
भाषा के प्राचीन शब्दों को लेकर उस कुल की अन्य भाषा्नों के पराचीन शब्दों 
. की तुलना के प्राधार पर, उन शब्दों का सम्पक्‌ व्रिरलेषण कर उनक्रे नःमाजिक, 
घामिक्‌ तथा प्राधिक पशो पर विचार किया जाता है । जानवरों के नाम, सायः ` 
साथ ही प्रकृति, पवत, नदी, पेइ-पौवों तथा ऋतु से सम्बन्धित न्दो के प्राधार 
पर उसके यथाथं स्वरूप कौ सम्भावना परर विचार तथा म्रनुमान क्रिया जाता 
है । क्रिपा शब्दों" से उनके सामाजिक जीवन पर प्रकाश पडता दै । इसमे .,. 
मानवःविन्नान, पुरातत्व॒ (11601089), भगं विद्या (0९०108)) भूगोल 3 
तथा इतिहास से सहाय 1 लेनी पडती है । (अः 
वेदो में प्राकृत-तत्व (एथा८ा9\ 71. ४९०) - स्वाभाविक रूप से सार- 
ल्य प्रवृत्ति भापा के विकास की जान है 1 . यष्टी तरलता की आवन। भाषाक 
भ्रादिकाल से चली भ्रा रही है । दूसरे शब्दो मे माषा के सम्बन्ध मे इशे हम प्राक्त- 
तत्व मी कह सकते टै 1 व्योकिं सामान्य लोगों मे सहज रूप मे बोली जाने वादी 
भापा प्राकृत कही जाती है । इसका विशेष गुण `सहज-वचन-ग्ध्ापार है । प्राकृत ` 
वयाकरण श्रधिकनर'यही मानते हैँ कि श्राकृत. भाषाएं संस्कृत से निकली ह । 
दूसरी श्रोर श्राघुनिक विद्वान्‌ इस मते से सन्तुष्ट नहीं, क्योकि वे यह मानते हैँ 
किं प्राकृत सस्करत से उत्पन्न न होकर वंदिक काल की बोलि्यों से विकसित 
हई हं । यह प्रकत तत्कवदिकं युग की मापा में वर्तमान था । जसा फ पिशेल 
ने दिया है । कु वैाकरण इक व्िश्लपण श्राक्‌ ङतः" भर्थात्‌ पहले स वनो 
इई करते हं भ्रौर इस रूप मे संस्कृत के पहिले ध हैँ । यदि हम सस्रत 
शव्द का रूट्‌ श्रं न लेकर वंँदिक काल की समस्त वभाषिकं प्रवृत्तियों के अन्तस्‌ 
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मे निहित एकरूपता वाला श्रथं ने, तो सारी समस्या सुलभ जाएगी । इसी 
घ्रकरत-तत्व^्के कारण वंदिक व्याकरण श्रौर लौक्रिक व्याकरण में पर्याप्त भ्रन्र 
है। एक ब्दके वैदिकमें संस्कत की तुजनामें ्रनेकसूप भले र । वैदिक 
संस्कत मे 'पःयक्र' का स्त्रीग "पव्रक्रा' पाया नाता है जव कि पाणिनि व्या- 
करण के श्रनुसार्‌ "पाविका' होना चाहिए । इसमे मी सारल्य की प्रवृत्ति वुष्टि- 
गोचर होरी है 1 लौकिक संस्कृतम कई रे भीशब्द श्रागये ह जो प्रात 
रूप परे श्रौर संस्कत मानि जाने लगे । जपने वट (८८ ठन), लांछन (८ लक्षण), 


भदरारकं (^ मर्ता) मनोरथ (८ मनोऽ्थं) डा चटर्जी के श्रनुसार ये तीन . 


्ाक्रृत चब्द मारिष (८ सं° मादृशः, प्रा ° मारिस = मित्र), ईगाल (८ प्रगार) 
मैरेय (८ मदिरेय सं०) ==शदाव का. प्रयोग लौकिक सस्त मे बहुत पाया 
जाता है । एेतिहासिक दृष्टि से वेदिक काल में उच्चारण सौकयं के कारण संस 
करत ध्वनियों के प्राकृत उच्चारण विकास ह्यन लगा श्रौर इसलिए वेद-मन्तों 
के उच्चारण को सुरक्षित करने के लिए प्रातिशाच्य ग्रन्यो ग्रौर शिक्षाघ्रोंका 
निर्माण हरा । प्राक्रतीं की इन वँभाविक प्रवृत्तियों का विकास -गह्यणः काल 
म स्वप्टनः परिलक्षित होने लगा था । यह विभाषा उन लोगोंकीथी जो ्रायं 
चमं - वैदिक ध्म ॑मे विद्वास नहीं रखते थे । इन्दं को वैदिक साहित्य में 
"्रात्य” नाम से श्रभिहित रिया गया दहै । इन लोगों को वंदिक्‌ ध्वनियों मं 
प्रायः ऋ, रे, म्नौ, र, स, ष, तथा संयुवत ध्व नियो के उच्चारण में वड़ी कठिनता 
प्रतीत होती थी 1 प्रतः प्राकृत भाषाएं प्रायः लौकिक संस्कृतं से उत्पन्न न हो 
र वेदौंमे प्राक्त तत्वों का विकसित रूप है। 
श्रादिम भारोपीय भाषा के स्वर- ये हं - 
मूल स्वर (क) ग्रति हस्व श्र (उदासीन स्वर), "(ख) हस्व भ्र, श्रो, 
(ग) दीघंश्रा, एश्रोः। । 


संयुक्त स्वर - इनकी संख्या लगभग छत्तीस थौ जो उपयुक्त हस्व श्रौर . 


दीघं स्वरोकेसाथद्‌,ऋ,ल,उ,न्‌,म्‌ के मिलने से वनते थे, जैरे-- प्रह, 


, ऋ, ग्राल तथा श्राड ्रादि। 


स्टरटेबन्ट तथा ग्रौर भी दरसरे विद्धान्‌ श्रादिम भारोपीय भाषा के पहिले भी 
श्रादिम भारत. हित्ताइत (7010 17140-11;1111९) भाषा की कल्पना करते है । 
यह भाषा कल्पित श्रा० -भारोपीय कौ वहिनं मानी जाती है) संक्षेप मे इसकी 
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स्वर-व्वनियां निम्नर्है-- 
स्वरः: एं (€),ए (€), श्रो . (०), गौ (०), तया (ढ) (भ्न) (यह्‌ 
स्वरदीन ( "78९८6ा{त्प्‌) ठे ९ काल्प या) । विद्वानों के मतानरसार 
इन पाचों स्व रघ्वनियों का मूल ए (€) ध्वनि ही थी, स्रव उसीचे ` 
विकभित हुए थे । 
चित्र-लिपि- मिस्र भ्रादि, देशों मेँ चित्र-लिपि से भाव-व्यक्तिकरण की ` 
परिपाटी प्रचित थी । पत्यर, ही काठ, सीध, हाथी दाति, पेड़ कौ छाल, 
जानवरों कौ खाल तथा मिदर के वतन श्रादि पर ये चित्र वनायेध्नाते थे । मसो- 
पोटामिया तथा सुमह जाति मे नरम ईंटों पर कीलो द्वारा चित्र बनते ये । 
ईरान के वादञाह, दारा (३२० ई० प्र०) के पुराने कीलाक्षर लेख प्राप्त होते ` 
है। ये धित्र इसःप्रकारसे थे, जसे दौ$ते हृए अच्डे के पास पानी का चित्र 
होनेसे प्याप्तं के भाव को प्रकट करिया जाता है । भ्रस्थिपजर शेय व्यव्तिके 
चिव्रसे दभिक्ष का भावप्रकट किया जाताथा,। ` 
सूव्रलिपि- प्राचीन काल में सूत्र, रस्सी तथा पेड की छाल श्रादि भे गांठ ` 
दौ जाती थौ । क्रिसौ वातत को याद करने की प्रवृत्तिकी भी ग्रह लिपि द्योतक ` 
दै । भ्राज भी स्मरण के लिए लोग रूमाल प्रादि में गाँठ देते है। पुरु में क्वीपु 
नाम की डोरिां होती है । इन ` रंगों थवा घागों से इनमें कुछ बांधकर विविघ 
प्रकार. की स्मृतिथों रौरं ्रयोँ का संकेत मिल जाता है । जंसे सफेद डोरी शांति 
तथा लान क्रति का प्रतीक्र है ये सकैत. उत्तरी ग्रमेरिका की जातियोंमें 
प्रचलित दै । ` ॥ ६ ६ 
ब्राह्मी-लिपि- यह लिपि भारत की राष्टरीय . लिपि थी । कुछ विद्वान इस 
लिपि की उत्पत्ति ग्रीक, फनौी, अ्रक्षीरी कीलाक्षर तथा सामी के क्रिसी भी रूप 
से मानते ह । वास्तव में ब्राह्मी लिपि भारतवर्षं का मौलिक ग्राविप्कार ह। 
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. इतकी प्राचीन सर्वाङ्गं सुन्दरता से चाहे इसका कर्ता ब्रह्मा माना गया होया, . 


सार समाज तथा ब्राह्मणों की लिपि. होने से ब्राह्मी कहलाई हो परन्तु इको 
विदेशी लिपिके रूपमे कोई ठोस, प्रमाण नहीं मिला है । भारतीष विद्वानों 
नेभी इष मत का स्मय क्रिया है। ई० प° ५०० से ३५० ई० तकत प्रायः 
ब्राह्मी का प्रचार रदा. । वाद मे इससे भ्रनेक लि पियो का जन्म हुत्ना । जस गुप्त 
भिपि, कुटिल लिगि, नागरी श्रौर शारदा लिपि, ग्रन्थ कलिण, दामिल लिपि 
्रादि। 


च 


भाषा-विज्ञः 
प्रत्यय प्रत्यय उत्त श्रक्षर या अ्रभर-समुह को कहते ह जो शब्दरत्न 
के निमित्त शब्दके प्रागे जोडा जाता है। जंतै--ूढ़ा" केः श्रागे पा" जोड़ने से 
बुटापा ईसमे पा" प्रत्मयहै।येदो प्रकारके होते दँ -१. कृदन्त यः प्रधान, 
धातु प्रस्यय, २. तद्धित या गौग श्रथवा प्रधानु प्रत्यथः। कदन का उदाह्रण 
+न धातु से ति" से मति वना है । तद्धि मे मनि जब्द ते नान" जोड ‹ 
कर मतिमान वनाया । रतः प्रथन का ` सम्ब्रन्यःधातुप्रोसे ता दरणरों का सुम्‌ 
पदों तेदै। 

दिभक्ति--संजञो, सर्व नाम ्रौर विदनेयण के विभिन्न ख्पोमे फरक राधि 

चिह्न या मेद वताने वाते चिह्र को विभक्ति कहते ह । विभभ्िति सदा दरब्दौ 
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"के ्रन्तमेंश्राती है । जे राक्न में रणः प्रत्यय सेतृतीया या करण त्रिभक्तं 





का ठोध होता दै। 8 
` नाद - कंठ-पिटक में स्थिर स्वर-तंत्रियांदो होत्रं के स्मान होदी ह। 
नके शीच के ्रवक्राश को काकल कहते है । वे रवर की भाति कभी एकर दरे 
से प्रशा रहती है, कभी इतनी मिल जाती किहवा का निकलना रसम 
हो जाता है पर जय हवा एकी सिवत्नि में वक्का देकर बाहर निश्लनी हैतव 
ध्वनि उत्पन्न होती है उसे ननाद" कटा जता । 
स्वस ~य नाद का विपरीत स्प है] जव स्वरतंत्रिां एक-दुदरे चते दर 
रता ठश्रार्‌ हवा उनमें से टोकर वाहरं निशनती है दव जो ध्वनि उः 
होती इवास कहलातती है 1 
प्रस्ग के {लए दकिए- 
तालव्य नियम प्रदन २१। 
श्रथ विज्ञान-प्ररनं ३। 
उच्तारण अवयव्र--प्रदन ४७ (व्डनियेत्र, क्यो णि उच्चारन श्रकयव 
घ्नेनियेत्रको ही कहते ह | 
ध्वनि वराम (ध्वनि नात्र) प्रन ४७। 
स्पररभत्रित, भरारन--प्रस्न १९। 
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